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प्रोफेसर अजु न चौबे काइयप की 
प्रतिंता बहुमुखी है। थे एक साथ नोटककार, 
कवि, मनोनिजासवे ता, अमिनय-कलाकार सब 
कुछ हैं । ऐसे प्रतिगा-पुत्र को पाकर कोई भी 
मित्र-मंजली ऊतकृर्य होगी ही । इतिहास के 
अध्ययन में गी उनकी गहरी पठ' हैं, यह सन 
तब जाना जब मुझे प्रस्तुत पुस्तक देखगे को 
मिली । में प्रोफेमर काशपप के इतिहासकार 
का स्वागत करता हु झीर उसकी इस विह्ृतता- 
पूण ऐतिहासिक स्थना के जिए उन्‍हें हुदय 
श बचाई देता हूं। पंस्तुत पुस्तक गंगान्यमुना 
का वह रांगम है जहों इतिद्वारा का शत्य और 
कींष्य का शाश्वत रात्य एक ही साथ उपलब्ध 
गत है, पूष और छाोँध को कह । भारतीय 
विश्वपियालयों मे विश्व-तिहार के अध्यसस- 
अध्यागन का परमणरश अभी हाल मे शुरू 
एए है| दिर्दी में ऐसी पृस्तका का नितास्य 
अभाव था। लेकिन प्रो७ काइप्प को इस 
पुस्तक का परिशार्नजित रंग देख कर ऐसा 
लगा जी हिन्दी में विश्व द्ातिद्ास पर 
पुरतक लिखरी की लम्बी पररशा पी ही। 
जगकी यह रचमा जहां एक शोर एविद्यस के 
पंध्य विम्पती है, पढां दूसरी ओर काब्य के 
सीन फूज लिलाती ऐै । यह अनुपश कला! 
इभाई मिल काशयम जी की ही कलम से 
उद्ूभूत दी सकती है, सब ते महीं। पुस्तक 
प्रकाशन के लिये में सन्‍्हें पुना बधाई देता हूँ | 

उाजीवनयन प्रसाद 
अध्यक्ष, इतिहास" विगत 
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व के इतिहास 

और 
सम्यता का परिचय 
[दोनों भाग ] 
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प्रकाशक 
शजराजेश्बरी पुस्तकालय, 
गया 


सर्वाधिकार लेखक के शाधीन 
प्रथम संस्करण । ९००० 
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गया के ग्रासिक्ष विनोदी 
झभिनय-कलाकार 
साहित्यातुरागी एवं नागरिकता-गुण-सम्पण् 
तथा 
मेरे एरुण दनेही' 
ही उयाक्क सुच्दूर शियाला 
फ्े 
कर-कग्षी में ससतेह' समर्वित 


यरतावनां 


यह पुस्तक पदला एज बिहार के विश्वविद्यालयों को आरम्भिक 
कक्षाओं के इतिहास के विशार्थियों के लिए. प्रणीत हुई है। इसमें 
प्रथम प्रश्म-पत्न के लिए. निर्धारित पादुय-क्रगा के अनुसार विश्व के 
इतिहास एवं सभ्यता प९ विश्लेषणालाक बिवेचस उपस्थित किया 
गया है। यों तो यह विषय विश्यार्थियों के लिए संबंधी नवीन है आर 
अभी हिन्दी में हरा तिपय पर प्रामाणिक पुस्तकें भी नहीं हैं, तथापि 
गे प्रयत्न किया है कि इस पुस्तक के द्वारा इस निपय में नवीय ढंग शे' 
जशिखने की परिषादी स्थापित दो ओर सामान्य पाठकों में बिश्य-इतिहवास 
के प्रति एक सच्ची श्रगिर्धाप उल्मन्य हो जाय | 

निश्व-विद्वास को परिति बम्थी-बोड़ी एवं विशाल है, उसे कविषय 
झध्यायों में दही बाबा सरल गदहीं है। मैंने बधासामब प्रवत्म क्रिया 
| कि पुस्तक के जनु कल्ेबर में मी विश्च के इतिहास, सब्गता एर्व 
मरुएर की कोकी झा भाव | श्रतः विषय के प्रतिपादग, सन्तुल्ित 
व्याख्या एवं समीक्षा में मैंने उन ककड्ियों को भी जोड़ दिया है जिनका 
गुरत्व व्यापक एवं सा्भींग रहा है। 

इंत अुश्तक के प्रथम श्रष्याय की उपयोगिता स्यह है, क्योंकि बिता 
इविद्ञाल के ध्वरूए, महा, प्रहरिर्यों की जामफारी के, विकार के मार्ग 
के पथिक मानव # सम्पताइतिदास का शान गहीं हां सकता | श्रत्ता 
गैसे पूर्वांगास के रूप में आरणा में इतिहास के स्वरूप, महत्ता, 
प्रवृत्तियोँ की सूमिका में आर/|्मवा मानव-इतिहास के गुख्य विकास 
काले, परायक-विकास | विभिन्न जापियों के उत्सव, निश्य-एतिद्षार 
आन तथा उसकी सभ्यता की विविध आअवस्या पर झत्वापुनिक 
गावलवनविज्ञाग (0टॉए0७०७ए०) एवं सानव-विज्ञन (॥॥वति6- 
#?जणए9) से पास सामग्रियों के झाधार पर पिशद प्रकाश शव 
दिया है| जियशे आगे के श्ञप्यायी की पृष्ठमूसि सपए हों जाये | 
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इस पुस्तक के भी झश्याय एक बूमरे से राबंगा संम्गन्पित नही 
माने जा सकते, किन्तु यथारामाव मेंगे उगदे विधय को झ्न्वर्धारा या 
को एकरसता में सवा है और प्रयत्न किया हे कि पाठका के रंगना 
भानव-इतिहास एवं मानव सभ्यता की गोकों स्पष्ट हती चली जाप | 
स्थानामाव के कारण संक्षिप्त शैली का ही सहारा लिया गया है | 
किन्तु कहीं-कहीं विशद व्याख्या भी 3पस्थित की गयी है । विधय को 
गम्मीरता पर ध्यान रख कर गैने यत्त-तत्र स्वच्छुन्द रूप से वरिशिएरश 
भी जोड़ दिये हैं. जिसरो स्वतस्त्र रूप से सोचने वाले विशार्थिषां का 
प्रेरणा भी मिले । आदि भारत की देन वाल्या क्रष्याय एक विशिए 
परिशिष्ट के साथ उपस्थित किया गया हे. जिसमे मेने अपने ६४ शा 
को भी स्पष्ठ कर दिया ६) आशा है, इस परिश४्ट से वाहपों एन 
अध्यापकों को स्वतग्त्र रूप रो सोचने एवं व्याख्या उपश्धित कागी हों 
सहायता मिलेगी । 

बहुत-से अब्यायों के श्रन्‍्त मे मेने देश-विशेत की ऐतिहासिक 
तालिका मी उपस्थित कर दी है जिमरी पाठकों को सैजिप्त रूप है, गुम 
से चली श्राती परणराश्रों में गुथे व्यक्तित्व एवं लगके काल वी गर्षादा 
की भलक भी मिल्ल जाय | 

महत्वपूर्ण व्यक्तियो के चित्र एवं मान-विन्र भी उपस्थित ॥२ ०, 
गए हैं जिससे विद्यार्थियों को बिपय का अभ्ययग गन्‍्फेबल मु नम 
लगे, प्रत्युत उन्हे सुबोधता भी प्रार हो जाप। भाषा साहा ४ । सरण 
एवं साहित्यिक रखी गयी है जिससे विपय में विद्यार्थियों ॥) गांत 
सुन्दर ढंग से हो सके | 

दि ८ हर हम 

इस पुस्तक के प्रणयन मैं मुझे बहुत-सी पुस्तकों ते सद्दापता पाल 
हुई है, में उनके लेखकों को धन्यवाद देता हूँ | मे पाठक एवं पद्धाता 
से सुन्दर निदेश पाकर अपने को घन्य मामू गा | गया कॉजेश $ 
भो० बासुदेवनन्दन प्रसाद एवं प्रो० राजीवनगन प्रसाद गे गज, सदा 
उत्साहित किया है, अतः में उनको पन्‍्यवाद पैसा 7ै। सदा को भौँति 


( के ) 

इस बार भी मेरे परम-पूज्य सर्वदशनाचार्थ स्वामी रामानस्द भारती ने 
मुझे दिन-प्रतिदेन अपने अतुपह से प्रेरित किया है, एतद््थ मैं उनका 
आगार स्वीकार कर्ता हैं। कवियर श्री जगदीश चन्द्र गुत्त विह्वेल 
तथा गाया प्रिण्टर्स के स्वामी श्री नवल्ल किशोर जैन ने पुस्तक की 
पद ण-परिशुद्धि पर ध्यान देकर मुझे अनुणद्ीत किया है। बनारस के 
प्रसिद्ध शिल्ती एवं चित्रकार तथा मेरे परमग्रिय भरी अह्यदेव “मधुर? ने 
बिन्नों एवं ग्रावरण-आभरण से पुस्तक का सौन्दर्य बढ़ा दिया है। में 
इसमें बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ । अ्रन्त में में अपने खिर-सनेही एवं 
हिन्दी के आलोचक श्री कृष्ण कुमार शिन्‍्हा को धन्यवाद देता हूँ 
जिन्दोंने शजरामैश्वरी पुस्तकालय के स्वामी श्री राजाल्ाल की प्रकाशन- 
भार देकर पुस्तक को शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित कराया है । 


भारतीनावन, 
" रु ९ जे प्‌ 
बहुआरचौरा, गया . जअज्ञत चाये काश्यप 
' घ्शज्मन-हश ह 
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भौतिक सुख का अतिमार, ४३ ; नेधोपी टेमिया थो ॥पिक्रात्त एवं 
सभ्यता की देन, ४३ ; श्रादि मेशोपोटेगिया का संक्षित झ्रकवों न, 
४४-४५ । 


तीसरा अध्याय पृष्ठ, ४६-६४ 

आदि नागरिक सभ्यता का अभ्युदय : (२) सिन्धु-बाटी की सम्यता 
,.. ताम्रथुगीय सिन्धु-याटी, ४६-४७ ; सेन्घव सम्यता भारतीय सब्वता 
का उपाकाल, ४७; प्राचीन सिखुखाटी का महक, ४७-७८; 
सिन्धुमारी की सभ्यता का समय, ४८-४६ ; हरा एवं मोहेंजोदारों 
की खुदाई का इतिहास, ४६-४० ; हरणा एवं गोहँगोदारों का 
तुलनात्मक विशेषता, २०-३१; गंगर-चवा तथा मवन-परूप 
9१-४२ ; विशाल स्नान-कुएड, ५२-४३ ;  सैन्‍्धयों की आगिक 
अ वस्थिति, ५३-४७ ; झन्‍न, मोजग, ४४ ; पशु-पात्रन, उद्योगों 
५४; सामान्य जीवन के उपकररण!, ४४-४६ ; वैश-गुपा, आशूपणा/दि, 
५४-४५, ; घातु-प्रयोग, ४४ ; बतनादि, ४५ ; बण्सरे, खेल के उपकार 
शादि, ५६ ; अछ्न-शख्र, ५६ ; पै*पर्वों की कला, ५६-४८ + विभ-वाला, 
भवन-निर्मांण-कल्ला, मूर्ति-कला, शत्य एवं संगीत-कला, ४६-४७ ; हैग्बस- 


( शा ) 
कला, ५७-४८ ; सैन्धवों का धर्म, ५८-६० ; भातृ-देवी (प्रकृति-देनी), 
पुर॒प-द्वता (शिव 0), धप-०६8 ; पक्षपूजा, पशु-पूजा, सरित-पूजा, 
झमिनूजा आदि, ५६ ; पर्म-सम्बन्धी निध्क्, ५६-६० ; मृतक 
संध्दार, ६० ; ये ग्रैन्नव कोन 4 / ६० ६२ ; आय थे ?, ६१ ; सुमेर 
थे १,६१ ; सम्भवतः द्रविढ़ थे, ६२; आदि पश्चिमी एशिया के 
इतिहास की संक्षिप्त तालिका, ६१-६४ । 


चौथा अध्याय पृष्ठ, ६५-९७ 
६० पू० छठी शताब्दी की सबब्यापी धार्मिक सुधारणाएँ 
एर्वागिय, ६५; विश्व"ृतिह्ञात में सुधारणाओं की. पृ्व॑पी ठिका 

६५-97 । मानस-विकास एवं उसका अन्त), ६४-१६ ; विश्वास! का 

गाहम्पनन, है३ ; वाणी, भाषा, धर्म का उद भव, सूर्ग-पूणा, ६६-६७ ; 

भीतिकता एसे शाप्यात्मिकता, ३७-६८; श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति, इे८) 

सामाजिक व्यवस्थाएं, ६८-६६; स्थाय-विधान एन सुधारणाएँ, ६६-७०; 

दास-पथा, ७० ; सापु-असाध प्रव्ृ तियाँ, ७०; एशिया को साधु प्रतृतियाँ 

७१; भारतीय घामिक उत्तान्तिया, ७९-७५ : आधाग-घर्म : वेदवाद 

बहदेवतावाद, कर्म-काशधबाद, ७१-७१ ; जेन घम एवं बीए धर्म के 

लू भव के कारण, ७३-७४ ; पूर्ववती' उक्कास्तियों, ७४-७५ ; जैनधम, 

७४० ७७ ; प्रवर्तक ऋषभदेख, पराश्वसाथ, भद्ावीर, ७५; महावीर के 

सिद्धारत, ७६ णेने धर्म का प्रभु स्वरूप, ७६-७७ ; जैम घ॑ का प्रभाव, 

७७ ; बीज धर्ग, ७७-धय० $ भगवान बुद्ध को तपस्या, ७७-७६ ; ब 

के छपदेश, ७६-८० ; बौद्ध धर्म विश्व-चर्ग हो गया, छ० ; धार्मिक 

ग़ारश।शं का तलनात्गक अध्ययन, ८:/-८६२ / बोनी में रामानताएं 
मिगिन्भताएँ , ८९-यश : भामिक सधारणाएं एवं वैदिक परम 

#ए-ार । चीन की धार्मिक सुधारणाएँ । लाओ-सी एवं कन्पयूक।, 

दरे>ह.० : सीन, 5छरे ; सीन तथा भारत, ४३-४४ ; चीन का प्राधीन 

इतिद्वास, ए४-था३ ; चीगी सम्यता तथा मुधारणाएँ, ८३ ; जाओी-सी, 
गल्टटा । ताश्रोबाद, पर३-+प्रप । कंपसुकस, टटए-8.० ? उनकी 


( शा ) 
दाशनिक शिक्षाएँ, द८घ६० ; फारस की पागिक सुपारणा , 8०-६२: 
एशिया-विश्व का घम-गुर, ६० ; फाश्स एवं भारत, ६०-११ ; धावगिक 
गुर जरतश्त, ६१-६२; शिक्षाएँ, ६२; पारती धर्म का हाजान्त 
रूप, ६२; आदि चीन का संज्षित अकलोकत, १४०६७ ; शादि 
भारत का संत्षिप्त अवलोकन, ६५-६७ | 
पाँववाँ अध्याय पूछ, ९८-१ 
यूनानी इतिहास एवं सभ्यता 

यूनानी इतिहास, ६८-०३ + पृवाधास, हद; मूनाम का पाचोी । 
इतिहास, ६८-६६; यूमानी प्रजातंत्र का ईगन से युद्र, १००; सागुद्षिक 
सेना, १००-०१०१; थूनान का स्न्युग, १०१-/ ०२; फंस एवं 
स्पार्टा का गह-कलह, १०१०२; साश्माज्ययादी गूनान धथा मद निपां 
का गौरग, १०२; सिकन्दर महान १०२; रोगका का आधि।।, ६०४; 
यूनानी सभ्यता, १०२-१०६ + प्रवाधाम, १२०२-०४; पृनावी रायवाधि, 
2०४४-४५; एथेंस को प्रजातांत्रिक परम्बश/, पेरिवली भू, ११०४-७४) 7वार्सा 
वी शजनीतिक अगली, १०४; रवाना राष्ट्रीयता, १०५०५; (नी 
कला, साहित्य एवं दर्शय, ०६-६४ होमर की मानता, १: 
नाठककार, १०७; शुकरात, १०७७८; *हंदों, श०्८; रह, १७४; 
वैज्ञानिक प्रपत्न, १०६; कल्ात्ाक प्रपत्व, १०६; झादि यूनाव 
संक्षित श्रवल्ञोकन, ११०-०११ | 


अध्यि 
जज 


छठोाँ अध्याय पृष्ठ, ११४५०-१५८ 
रोम का इतिहास एवं सभ्यता 

रोम का इतिहास, 2२०८ + पूनाँधात, १११३ आजीच 
रोम की जगरूप्रजातान्निक प्रणाली का उद्भव, ११२०-१४; सासाउव- 
बाद का उद्भव, ११४-१५४; साम्राज्यवाद का अल्कर्प, ११५०-४६; 
साम्राज्यवादी रोम में राजा का स्थान, ११६; शोमक शामपाहइव ये 
अप्र/पतन के कारण, ११७-१८; रोगक सभ्यता, रद: + स्राति- 
त्यिक अमिचेतनाएं, ११८०-१8 कला-कौशल, ११६५ रोक कावूत, 


( कफ) 


१२०; रोगक शारासन्ब्यवस्था, १९५०-२१; रोमक साप्राज्य में ईसाई 
धरम, १११ ! 

परिशिष्ट : विश्व के लिए यूनानी एवं रोमक सभ्यताओं को 
देव / १२९२-२४: यूनानी देन १९५९-२३; रोमक देन, १२३१-२४; 
शझादि रोम का संक्षित शवलोकन, १९५४-२८ | 
सातवाँ अध्याय पृष्ठ, १२०-१७० 

े विश्व को आदि भारत की देन 

पूर्वाभास, १२९६-१०; भारतीय सम्यता एवं संरक्षति के विशिष्ट 
आलेखन, १३०-३३ ; श्रति-गंथ; वेद, संदिताएँ, शारशयक, उपनिषद्‌, 
१३०; रामायशु-महाभारत, १३०: स्मृतियाँ, धर्मशास्र, पुराण आदि, 
१३००३ १, शाहित्यिक कृतियों, १११०४२; धार्मिक सत्कान्तियोँ, ११९; 
वाशियय, व्यवसाथ, १३२; लक्षित कला, ११३; विश्व के लिए 
भारताय संस्कृति की देन १३१३-३६ | 

परिशिष्ट ; आदि भारतीय जीबन श्र भौतिक प्रगति की देन, 
(१६--2७० + भारतीय जीवमन्‍्दशन के सार ग्रकाश-स्तग्भ, १६१६-२७: 
विशिष्ट शुगों की मीतिक देन, ४२९७-४० ; इतिहास के आलोक 
गे, १३७, सेख्थतों की भोतिया प्रगति, ११८, आग्कालीम 
प्रगति, १६८०-३६; उत्तरबेदिक तथा. मह्दकाव्यों के काश की 
प्रगति, १३६६-४० ब्रोद्धकाल्ीन प्रगति, १४०; आदि भारत की 
साहित्िक अभिषेतनाएँ, 029०-४२; 'साहित्य' का श्रर्थ एवं साहित्यिक 
ग्रशगग, १४००-४२; साहित्य का छपेश्य, १४९; साहित्य एवं काव्य के 
श्री मेभव, १५४२ (फाव्य-शास्त्र, १४३; आदि भारत का जीवम-दर्शन, 
१9२४३ ; पूर्वाभास, १४४६-४५; जीवग-दर्शन के चार प्रकाश-रतस्म, 
१४प०४म धर्म! चींधा गूल्य, १४४०-४६; पेदिक जीवम-दर्शन,। १४४० 
अप, पेदाम्त, १४स-६०; नाध्तिकता का जीवनन-दरशग, ३७०; गीता 
या जीवनतागर्मित रूप, १५००५ १, जैन ग्रथा बौद्ध घर्म, १५१; वजेदान्त 
॥ विविध झप, १७१०-४२; आधुनिक जीवन-बर्शन, १५.२०५,३) हमारा 
उत्तरदायित्व, १५३; अन्यतम भतिक प्रयथल, /(३-४2७० : गणित 


( # ) 


का शभ्युदय, १४३१-४४; चित्र-कला, मूर्ति-कल्ा, स्थापलन्कशा, रंगीप- 
कला तथा तत्य-कला, १४४-१६१ : खितरकला, १४४७-४६; मूर्ति-कला; 
भारतीय शैली, गान्धार शैली, गुतरशली, १४५६-१७; वास्त॒कता : 
सैंथवों, मौ्ों एवं गुप्तों की शैलियाँ, शिक्षए-शेरी, दक्षिगी भारत की 
शेलियाँ, १४५७-६०; संगीत-कला। एवं वृत्य-कला, १६००६१ शासन, 
समाज एवं शिक्षा की व्यवस्था आदि, 2$7-/ 46 + शासग-ब्पवस्था 
१६१-६१: सामाजिक व्यवस्था, १६२०९६४ शिक्षानब्यवर्था तगा 
श्रन्य व्यावहारिक विज्ञान, १६३४-१५; पेहतर भारतें। भारतीय 
उपनिवेश एवं भारतीय संस्षति का प्रसार 7 -दध्य मध्य एशिया 
में भारतीय संस्कृति, १६६; चीन; कोरिया, जावाग, तिरुषत में बीड धर्म 
, 4६-६७; अफगानिस्तान में भारतीय संस्कृति, १६७; पर्वत द्वीप 
समूहों में भारतीय संस्कृति का प्रसार, १६७-ह८; आदि भारतीय 
व्यापार, १६८-६६; गीतिक अगति के हात के कारण', १६६-१७५; । 


आठवों अध्याय एप, १७१-०१७६ 
ध्यमिक यूरोप में सामस्तवाद 


पूर्वांभास, १७१; सामन्तवाद का स्वरूप, ३१७१-४२; शामर्तवाद 
के मूल में, १७२; सामस्तवाद का व्यापक स्वरूप, १७२९-७३; जप लोगों 





साहसिक, १७४०-७४; सामम्तवाद से शाग, १७१ सागशाबाद: के 
दोष, १७५४-७६; सामन्तवाद का भाश,. १७६ । | 


नवॉश्रध्याय. . ». पूछ, १७७-१८६ 
विश्व-इतिहास में इस्लामी हल्के 

, पूवाभास, अंर्ब की ऐतिहासिक महतो, (७७-७८ पृहष्मांद 

साहब तथा इस्लाम धमे, २०८; शिक्षाएँ, १७८-७६; हराम एम 

, इंदीस, १७६; मुहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, १७६; शिवा-सुभ्री 

१७६५ खलीफा, १८०; धरम-ग्रचार एवं जजिया! कर, ई४०] परम 

. विजय, ८०-८१; खलीफाओं का गौरव-सीस्दर्य, बशुदाद, १८६३-८९; 


( हा 2) 


ऐेव के यूर, श्य२-८३१; इस्लामी स्वणए-युग के विद्वान, १८३-८४ 
पेलज़ क तक जाति, १८८४-८५; उसमानी तुके, (८४-८१; विश्व 
की #लामी देन, (८६-८८; इस्लामी सभ्यता पिश्व-इविदहास में एक 
भद्देत्वपूर्ण तत्व, १८७७८; मुध्लिम साम्राज्य, १८६ | 


हदितीय भाग 
दसवाँ अध्याय ... पूष्ठ, १९३०-५०० 
यूरोप में विद्या का पुनरुद्धार, सुधारणा एवं आधुनिक युग 
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शादि कामीन अख-शाख (खिंघ-१) प्र 
आदि विश्व की जेसनी-विधि (खित्र-२०े) १, 
गैसोपोडिमिया में प्राप्त बेबीजीनिया का एक इतस्थ (चित्र-७) १२ (क) 
आंसीरिया को वच्चेणन्कला का नमूत (खित्र-८) ११ (छ्ष) 
निनेयेद्र में थरात्त राजा अमुर्वनिपाल के शजन्मबग में एक... 
मिसि पर ततिद आाकाति (विन) १५ (स) 
सेस्चवों की देह्न-कल्ला का एक गगूना भा 
पासीन एस वर्तमान सी भूमि (चि२क्रन्‍१०). छ० 
बीनी क्षति का नयूती [सिन्रनद१) - . |||॥#| ४ 
गंदा पुसक कम्प्युकत (चिस्-१२) ही न 
इशन का साप्राज्य (चित्र>२३) आल 


आप सुकाात (बाल) | +5..रा॥&ा १०४ (कं) 


( हुए ) 


ऋषि शअरस्तु (चित्र-१४) १०४ यो) 
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जॉन लूथर (चिनत्र-१७) । २०४ 
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सुदूर पूर्व (चित्र-१६) 9०७ 
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किमी आओ की आग अब 


विश्व के इतिहास और 
सभ्यता का परिचय 


अथास भागे 


पहला अध्याय 
पूर्वी भास 
,). [१] मानव-विकास उस बड़ी सरिता के सहश है जिसमें 
सुदूर पर्बतीय निर्मारों से श्राता हुआ जलन नयी-नतयी सहायक सरिताश्रों 
की बाढ़ से मिल जाता है. ओर सतत प्रबहमाम रहता है। मानव की 
प्रत्येक पीढ़ी शपनी साधु एवं श्रसाधु विशेषताओं के साथ बहुती जाती 
है। इस प्रकार थुगों का निर्माण होता जाता है, शुगों की छायाएँ 
एक दूसरे से मिलकर प्रल्म्बित होती जाती हैं श्र विकास-रेखाएँ 
उमरती जाती हैं। बचपन की गहरी छायाओों का 
छतिदास का स्वरूप प्रभाव मलुष्य-्जीवन पर पड़ता ही है।  मानव« 
विकास के बचपन-काक्ष में जो घव्माएँ पी 
छाथबा जो चिन्त एवं अखिन्तय, साइजिक, प्राकृतिक एवं. मामवी 
ब्यवधान तथा विकास-परिशाम के फल्लस्वरूप उभ्मेषशालिनी सुगमताएंँ 
जपत्थित हुई' थे कर्वासीन मानव. के जीवन पर प्रभूत प्रकाश डालती 
हैं।. आज दस मानव अपने अतीत के युर्गों के उत्तराधिकारी .हैं.। 
इमारी आानुबंशिकता में संस्कृति, एवं सम्बता के महान सरपकरण 
विशमान है. किरँ इस. शाविष्कारों, कलाशों, विश्वासों, मान्यताओं 
समुदाभों, विचार-भाराश्रों आदि की वेशानिक, धामिक, साहित्यिक, 
धिमिक, साभानिक संशाँ देते हैँ 
.. सतत प्रबहमान समय के पथ- पर सानव-इतिहास की रेखाएँ 
उभरती गयी हैं, दूवती गयी हैँ एव बढ़कर हमसे श्रालिगम : करती 
गयी है । इतिहास के आारम्मिक चरण मन्द, अगनद एवं पनः मर्द तथा 
अभिश्चित मे | जिय प्रकाश एक शिशु कंगन 
आर काजामार में भींतित्माँधि गन योग्यता: एप एतताएं गहरा 
आर्ता है उसी प्रकार, इपिहास नो गति इीती ६। शारगग मे बच्चा 
. गूँ.ाँ करता है, दिए बोलता दे आर से का ग्रगक्की आपने को 
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व्यक्त करता है। उसी प्रकार इतिहास की बाणी ऋमशः स्पष्ट दोती है 
और इसकी कह्दानी अवीत से आगे बढ़ समय की रेत पर अपने विकास- 
चिह्न के श्रमिट प्रतीक छोड़ जाती है । 
इतिहास मानथ-जीवन की पूरी कहानी है । यह मानव की सफकष- 
ताओों एवं विफलताओों की और संकेत करता है; थहू उसके संघर्षो' 
तथा व्यवहार-योजनाओं को बताता है; यह उसके 
इतिहास की महत्ता धर्मों एवं कलाओं का अनुसंधान करता है एवं यह 
उसकी शअभिकांजझाओं, विभीषिकाश्रों, श्राविष्कारों 
एवं शनुसंघानों का विवश्णं उपस्थित करता है। प्रत्येक मनुष्य के लिए 
स्मृति एवं घारणा-शक्ति का जो कार्य है. वही मानव-जाति के लि॥ 
इतिहास का है। इतिद्वास बताता है कि हम भानव क्‍या कर रो है, हम 
ऐसा क्यों कर रहे हैं तथा हम ऐसा क्योंकर कर पाये |. यदि हुए यह 
जानना है कि आज भारत का शब्य-सिह् अशोक-स्तम्भ क्यों है, 
भारत केदो हुकड़े क्यों हो गए, इज्लेए्ड में राजा क्‍यों है, ली में 
बशमाला क्यों नहीं है अथवा अमेरिका की पताका पर ४६ भज्ञग-मिह्ठ 
क्यों हैं. तो हमें इतिहास का परिशीलन करना पढ़ेगा तथा उसकी 
सहायता लेनी पड़ेगी । इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास शतीत 
के प्रकाश को वतमानः प९ डालता” है। यह हमें भाँति-भाँति के लोगों 
से परिचये स्थापित करा कर हंगें अपने को समझाने के योग्य बनाता है 
"तथा हमारे जीवन को प्रफुल्ल एवं मनोर॑जक बनाता है, क्योंकि उसकी 
राहायता से हम ग्रन्थों का तात्पर्य समझते हैं, हृश्यमान भगरों का 
माहायय॑ जानते हैं. तथा ललित कल्लाश्नों आदि का उपभोग करते हैं | 
ऐसी है इतिहास की महत्ता । 

[२] गंत-प्रकरण में हमने देखा कि इतिहास का क्या स्वूफ 
है ओर उसकी महत्ता किस प्रकार की है। इस प्रकरण में हम, बहुत. 
संक्षेप मैं, कुछ विशेष इतिहांस-प्रवृत्तियों का उदघाटन करेंगे जिससे « 
प्रारम्भिक पाठकों की अ्रध्ययन-पीठिका में गानव-२ छिक्षर झपनी सम्पूशों. 
महा के साथ उद्यी हो उठे। बास्तव में, 'मानव-जीवन दो नित्यताओ७ं 


पूृ्वभास | करू 


के मध्य का एक क्षण है? ; यह अतीत एबं वर्तमान का संयोजनम- 
खिह्द ऐै। मानव की बह विशेषता है कि बहू 
इलिहास की प्रशुत्ियों : झतीत एवं वतमान के परिशीलन में उन्प्रूख द्वोता 
इतिहास क्या है? है श्रौर तभी वह विकास के पथ पर अग्रसर 
हो पाता है। केवल बतंमान में ही उमड़ने- 
बुभढ़ने से विकास सम्मव नहीं है, एक उत्फुल्श एथं सफल जीवन 
करे लिए. शतोव का ज्ञान अनिवार्य है। हमारा भविष्य नितान्त 
आनिश्चित होता है, अतः वर्तमान, में रहना तभी सुखद एवं उसन्मेप- 
शालिनी ही सकता है जब दम अपने सतत अगल्सों से उत्पन्न 
वेशानिक उपकरणों की सहायता से अपने अतीत से विभोद्दित हो सके । 
अतीत पर आशित होगा स्वतः सिद्ध है। जीवम सतत: प्रवहभान 
होता है । उसकी प्रशस्त रेख श्रतीत में होती है। वास्तव में, वर्तमान 
उस बीले के समान है जो अतीत रूपी दघैत्य के कन्धरों पर चढ़ा हुआ 
है? । ऐसा है मानव-जीवन में भ्रतीत का शेष्ठ पद ।. वतसान अतीत 
का शिश एवं भविष्य का जनक है । श्रत:, स्पष्ट है, इतिहास भासथी 
जीवन के एक स्तर का विवरण है, यह पथ्नी पर मानव के अतीत का 
शर्ुशीलम करता है | 
मानव की जीवेभगरिंगा एवं साहसिकता अखिल जद्याएंड में अनठी 
है | विकास के पथ में मानव ने जिस दत गति से छुम्लाँगें मारी हैं बह 
उसकी विशिष्ट विकासन्योग्यवाओं का परिषायक 
विकास-पथ् में मानव है। जहां प्रकृति ने मानव- के. अ्रश्लित्म-निर्माण 
ह में कई सहस्त लाख बष, लगाए, मानव की शक्ति- 
शली बुद्धि ने कुछ लाख बर् षों में ही पृथ्वी को काया पलट दी.) मानत्र 
में जिस प्रकार अपना विफास किया बढ़ी उप्मके, इतिहास की सामग्री: 
है। आज का मासव एस्यी पर शालन कर रहा है| उसने प्रकृति के 
गर्भ के रहस्यों का. अद्धाटवय किया है, उसने थाने लत॒दिक विखेरे 
सखी जी झागिनता घात का है शोर प्रकतिे-शातत को: बॉस कर धनिव के 
बाण वी कहइनाएं को मैं । मानव ने झपने विज्ञान से व एवं जल 
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के अपकरणों को बाँघकर अपने स्वाथानुरूप उन्हें साथा है शोर शाण 
उसकी गवोंक्ति यह है कि उसने अब शअग्य स्वगिक होकों की यात्रा 
शारम्भ कर दी ह्लै । ये गर्वोक्तियाँ एम ग्रनसंभा भालेग्तन शत्याधु- 
निक हैं। मानब-जीवन अपने विकास-काहा में सर्वशा उपपुल्ल एवं 
सुखद नहीं रहा है । 
सभ्यता का निर्माण बह॒धा नगर-जीवन से ही क्षमाव हो सका है । 
मानव-इतिहास बताता है कि प्राच्चीनतम नगरों का लदभव शकराज से 
अधिक से अधिक लगभग ६००० वर्ष पहुछे हुआ । 
सभ्यता-निर्माण उसके पूर्व भायव बनों का निवासी था। काल्ास्वर 
मैं वह आम-बासी एआ, जैसा कि छाब भी प्रश्वी 
के कुछ मू-भागों में मगर नहीं मिलते, केवल वनस्यति, लततायातत 
बगुश्ठित भोपड़ियों एवं बिखरे बन-माम मिलते स्प दी 
सभ्यता का प्रकाश' सभी युगों में प्रथ्वी पर समान रूप से गहीं पोल । 
ऐसा क्योंकर हुआ ! सभ्यता का बचप, उसकी किशोरावश्या एस 
खिलती युवावस्था मू-मण्डल के विभिन्न छ्ेन्रों में किस प्रकार भरती 
गयी! इस प्रश्नों का उत्तर ही मानब-इतिह्ञास का परिशीलग है | 


 आरस्म्िक मानवदूतिहास के मुख्य विकास-काल 
आगेतिहासिक काल (208व9086 जैक): 

9, २] मानव-इतिहास कितना प्राचीन है ! इस म्रश्म के उत्तर 
के लिए हमें मानव-विशान (300॥7090० ६९) एवं पुरावले-पिशात 
(.7079320)089) की सहायता लेनी पड़ती है। बश्यपि ये विज्ञान श्री 
नवीन हैं, किन्तु इनसे मांनव-इतिहास पर ग्रभूत प्रकाश पढ़ा है । इस 
पंकरण में हम इन्हीं की सहायता से. इस भू-मशडल के उम्चतम प्राणी 
_ मानव कै इतिहास की आंचीमंता तंथा उसके विविध मुख्य विकास काश 
' का, संक्षेप में, सदघाटन करेंगे.। । है 

ऐतिहासिकों का मत है कि ऐतिहासिक काल का शारते लिपि 
'कला के शान से सम्बन्धित है। लिपि-कांस अनुमानता श्राज्ष से 


आरम्थिक सानव-इतिहास के मुख्य विकास-काल छ 


जगमग १०००-६००० वर्ष प्राचीन माना जाता है | सिन्र एवं बैगिलो- 
निया के झलिखित विवरण हैं? पू७ ४०००-४ै०७० 
प्रमेतिहासिक का वर्ष प्राश्रीम है। किन्तु सानव-विज्ञान तथा. 
तथा इतिहास की पुरातल-शाख इस काल से बहुत पीछे के मानव 
पीडिका: ५०००००. पर प्रकाश फकते हैं। आज से ४०,००० वर्ष 
वर्ष पूर्व का मानव पुराने मानव की कहानी की झूजक हमें भिल्ल गयी 
ह ै है। तत्कालीन मानव पशु-जीवम से ऊपर उठ 
पुका था : बह अपने परों पर खढ़ा हो घुका था; उसकी शआराँखों में बुद्धि 
की द्ीति की अद्धोन्मीलित आमा आलज्ञक उठी थी; उसकी सुरक्षा ससके 
गेसगिक उपकरणों तक ही नहीं सीमित थी अर्थात मे तो उसे सींगे थीं 
ने भग्कूुर पहुओे, दन्‍्त या फेस थे और ने उसके शरीर पर भालू या मेंड 
के समान बाल-गुर्छ थे, प्रस्युत वह अपनी साधनोपकरणुयुक्त बुद्धि का' 
सहारा के सकता था। वह अब भी प्रकृति का बन्‍्दी था। किन्तु अर 
3सा। सवशक्तिमान होने का प्रमन्‍्धत्व-गुण शा खुका था | श्शि 
मसानव-विज्ञान के दो स्वरूप हैं; शारीरिक मानव-बिश्ञान एव 
सांस्कृतिक सानव-विज्ञान (?॥9 ४५७) छ0्ते (>प्रोफाओ 009/070]0- 
0089) । इन दोनों, की सहायता से मानव-वैशानिकों नें मानव के 
आमबीकश्ण के विभिन्न स्तरों का ऊंदघाटदन किया है। प्राचीन शव- 
गबद़ों एवं कन्नों से पास मानबन्याक्रालों के बाह्य रूप के अध्यवन से 
तथा उनके स्थान-विशेष से विभिन्न आनुकमिक 
२४०,००० वर्ष का भानव-कोटियों की नि्धारणाएँ: उपस्थित थी गयी हैं, 
सानव तथा उप्चज्षा. गथा--ट्रिमिल् (जावा), दीजडेहबर्ग (जममी), 
शीव_्ष..._ पिह्टड़ाउन (इज्चलेण्ड), मीशण्डर्थला (जर्मनी), 
ह . ओऔरिग्नसिश्व्न (क्रांछ), क्ो-मंग्सन (फ्रांस) आदि । 
अपनी प्रसिद्: एस्सक्क 'शितिंग श्रप दी पार्ट! (एड पे) रीछ 
एकाओ मे मे लीवीनाएई मुजी महोदय से एन हा दियी का विश नेणत 
किया है। संछे १६१६ ६० में ली # स्थांग में 
मामव की प्राचीनतग खोपड़ी, प्राप्त 
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आरफिधक मानव-इतिहास के मुख्य विकास-कांश्ष ६ 


कोमेग्नन मैं प्राप्त ढोँचा ६ फुट लम्बा है और उसका स्वरूप बतमान 
योरोपीय मानव का है। और अनुमानता बह शाज से ४०,००० तथा 
१०,००० वर्षा के बीच कभी इस धरती पर जीवन-थापन करता था । 
इस प्रकार के मनुष्य पूर्व पापाश-काल के व्यक्ति कह्े जाते हैं। इनका 
काल झाज से लगभग २५,००० वर्ष पूर्व माना जाता है। इस काल 
"के समाप्त होते-न-होते मानव ने पशुओं के ऊपर अपनी उद्चता घोषित 
कश ली थी और उसमें हथियार बनाने की कला का प्राहुर्भाव हो चुका 
शा। उनके दहशियार पाषाण के थे और वे श्राक्रमण एवं सुस्षा के 
लिए प्रयोगित दोते थे। ये पाषाण-अ्रस्त-शस्त लकक्ी के कुन्दों या 
छुड़ियों में भी लगाये जाते थे और कुल्हाड़ी या भाक्षे के सहश' 
प्रयोगित होते थे। समनके अबशेष-चिह्दों से यह भी पता खला' है कि 
ये पापाण-खण्ढ शन्ुओं पर पके भी जाते थे और घनुष्र पर रुख कर 
यथा रस्सी से लगा कर ठेलबॉस के समान व्यवहार में ज्ञागे जाते थे। 
इस थशुध का मानव अग्नि का प्रयोग भी करता था ; उसे जला सकता 
था, बुझा सकता था । इतना ही नहीं, इस काल के मासव एक दूसरे से 
घाणी द्वारा क्रियाओं, भावों एवं विचारों को व्यक्ष भी कर सकते थे । 
सघगुस, सायव के विकास का यह एक अ््यम्त रोभाश्चपूर्ण स्तर थआा 
पहुँचा, फिर क्या था | आगे का विकास द्वततर हो क्षद्रा । ऐतिहासिक 
काल की परु्पराश्रों की पीठटिका इस प्रकार प्रागेतिद्वासिक काल में बढ़ी 
सीअता के साथ बहू चली | 


आदि पापाण-काल एवं नवीन पापाण-काल 


॥, [४] जंसा कि गत प्रकरगा- में कहा जा चुका है, आस 37० 
करणों के झाधार पर मानव की प्रारम्सिक जीबन-कह्षानी दो विशिष्ट भागों 
विभाजित की गयी है। आदि या प्राचीन पामाशु-काल (६ 0॥98- 
.]... हजीजीॉठ कह जि छाजाद शूट एवं नवीम 
आदि पाधायकाकोा था उलर पागश-वाॉल (:ता।]॥5 77 पेंट 
ः - जिएजए, हो ८)।]। प्रदमा काश से तालय हे 
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मानव के जीवन-विकास का वह युग जब वह परापाण-लणजों से शख- 
शस्त्र का निर्माण करता था । भाल्े एबं कुल्दाड़ियों तक परापाण की 
होती थीं। स्पष्ट है, उमर दिनों घातु की खोज नहीं हो सकी थी । 
इन्हीं हथियारों की घार को तीच्णु करके ज्लकक़ी काटी जाती थी शोर 
इन्हीं की सहायता से श्रग्नि मी उत्पन्न क्षी जाती थी ।. बहुव यु्ों पक 
कोई विशेष शाविष्कार न हो सका, किन्तु नवीन पराषाण-काल (लग 
१२,०००--८०० ई० परू०) के पूव परापाणु-निर्मित इथिवारों मे बहुतनों 
परिबतन दृष्टिगोचर हुए। इसी कारण कमी-क्रमी तर प्रासी 
घ्राणनकाल' को मध्य परापाण-काब (पत)0 3४७४० 8४८) भी 
कहा जाता है | 
.., ४] क्रमशः उन्नति के पथ पर अग्रसर मानव मे ३०,४०० 
वर्षों के भीतर लकड़ी की गूठों बाल्ले एवं सुन्दर आकार के पापाण-अस्व- 
शस्त्र निर्मित किए |. इतना ही गहीं, गवीम 
: मध्य पापाण-काल सानव ने आखेट में ध्राप्त पशुओं की सींभों फू्स 
५5 अत्थियों से भी अस्य-शबस्त्रों का निर्माण किया । 
पुरातत्य-शास्त्रियों को इन पदार्थों" से निर्मित सूकयों, सीडियों श्राि 
आस हुई हैं। अध्य पाषाण-कालीन मानव मृत माणडों (भिक्ठी के 
बतनों ) के निर्माश तथा कपड़ा बनने की कला से शपरिमित था | 
: वह चम-वस्त्र प्रयोग में लाता था और उसी में बह अपनी वबस्खुएँ 
एकत्र करता था। किम्तु इस युग का मानव कल्ला' का जानी शागश्य 
था जैसा कि स्पेन के अ्ल्तामीरा नामक रियासत में प्राप्त गुहा“विल- 
कारियों से व्यक्त होता है।. शुद्राओं की छुत्ों पर पशशओं की शाक 
: तियाँ बड़ी भव्य हैं। अन्य स्थानों पर मो इसी प्रकार शुद्दा-धिव्रकारियों 
_डपलब्ध हुई हैं। जिन्रकारियों में. पुरुषों, मारियों के अतिरिक्त बारह 
सिद्दों, बनैले सुझरों तथा बुहस्काय पशुओं के चित्र भी हैं। आश्रर्ण 
तो यह है.क्ि २०,००० बच्चे पुरानी ये चित्रंकारियाँ अपसे मालिक रैम 
. में अब सी विद्यमान हैं। श्री बिल डबरों (५७॥॥ (क्या ने तो यहाँ. 
तक कह डाला है कि ये चित्रकारियों अपनी ममोरमता, वल्ाकार्टिता एवं 
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दक्षता में इपनी उच्च हैं कि इस विषय की कला भानव-इतिद्वास के 
लम्बे युगों के प्भात्‌ मी बहुत श्यागे नहीं बढ़ सकी है। इन स्थार्मो 
में रंग मिलाने की प्रस्तर-पटिया (७0८) तथा अस्थि-नलियों 
(ठ06-प€8) रंगों के साथ प्राप्त हुई हैं। ये चिभ्रकारियों छाम्य 
गुद्दाओं में निभित हुई हैं, श्रतः स्पष्ट है, प्रकाश का भी सुन्दर प्रबन्ध 
अवश्य रहा होगा । इस विषय में दीपक-स्वरूप वाले प्रस्तर-खणड भी 
मिल्ते हैं । अ्रग्नि-निर्माण की यह कला एवं खोज, सचसुच, श्राश्वर्य- 
जनक है। अब तो अग्नि नन्‍केवल शीत से बचने के लिए श्रथवा 
भयंकर पशुओं के निवाश्ण के लिए, प्रत्युत'भोजम. पकाने के लिए, 
एवं शनन्‍्ध बननान्‍्तों को प्रकाशित करने में प्रयोगित होने लगी। 
कालान्तर में जब घातु की खोज हो गयी तो अश्नि का प्रयोग उसे 
गलाने के लिए भी होने लगा । सम्रभुच, श्रश्नि का यह अमोग क्रो 
गेग्नन थुग से लेकर श्रौद्योगिक क्राग्ति तक॑ शिक्ष्म-कला-विज्ञान मैं 
एक ही बास्तब्रिक विकास है ।!? 
॥ [६] इस प्रकार इसने देखा कि ग्राचीम परापाण-काल की 
प्रमुख खोजें थीं अ्र्नि, श्रस्त-शसत्र-निर्माणु एवं बाणी-प्रकाश' | प्राचीन 
' पाषाण-काल मध्य पाषाण-काल से सर्वथा एथक 
' लवीन पाषाण-काक्ष नहीं किया जा सकता और ने मध्य पापाण-काल 
उसी प्रकार उत्तर या. नवीन पाषाण-काल से | 
नथीन पाषाण-काल की प्रसुस खोजें थीं घुनाई, मिंही के बतंनों का 
'मिर्माण, भोपड़ी एवं गदों का निर्माण, भेंडों, बकरियों, सूझरों, कुत्तों का 
पालन, कृषि, परश्यिदार गाड़ियों का प्रयोग, नौका-निर्माण, घातु-प्रयोग 
तथा कुछ विशेष प्रकार का चिन्तन-श्राशिखलन जो काल्ान्तर में लिपि, 
कल्ला में परिशत हो गया | ु ह 
'. आानय शा ध्वियों का. कहना है। कि आदि भाननों ने. लुनाई की 
कता मकड़ी के जालों, चिड्ियों के पोसलों तथा लता एबं: ब्ृत्षों के 
पारशरिक शबशुएठनों के निरीक्षण से सीखी होगी । - स्वष्ट है, बल्मेन . 
मिर्भाण के पूर्वा टोकसियों एस सलगादयों छा निर्माण हुआ होगा: तथा 
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सूत की कताई के पूर्व साग-माजी के रेशे प्रयोग में लाए जाते रहे 
होंगे। इसी प्रकार गुद्धा-ब्रास तथा लता-विद्प-कुओं से शह-निर्माण 
का निर्देश मिला होगा । क्रमशः कालान्तर में इन विविध प्रवत्नों में 
मानव ने अपनी विशेष बुद्धि-शक्ति का परिचय दिया। डंठों का 
जिर्माण मिट्टी के ढोकों से तथा मिट्टी के बतनों का निर्माण पक श्टों 
से हुआ होगा । घ्विजरलैशड में सन्‌ १८५४ ई० में बहुत से प्राचीन- 
तम गृह मिक्ते जो लकडी के सहारे भील तक बढ़े हुए थे । नवीन 
पाषाण की सब से महत्वपूर्ण विशेषता थी कृषि जियके फलह्रूत इस 
काल में ऊपर वर्णित सभी प्रकार की खोजें एवं सभी प्रकार के 
आविष्कार सम्मव हो सके । आवश्यकता आविष्कार की जमनी डोती 
है। कृषि के उपकरणों के एकत्रीकरणा में भाँति-्माँति की सो एवं 
जीवन-यापन की नयी चालें अनियार्यन्सी थीं। 
, [७] मानव-सम्यता के विकास-पथ में आदि मानव के सयक्षों 
में दो प्रथक्ष विशिष्ट स्थान रखते हैं और वे हैं कृषि एवं उध्योग । 
प्रो० बिल ड्यूराँ के शब्दों में कद्दा जा सकता 
नवीन पापाण-थुग में. है कि एक श्रर्थ में सम्पूर्ण मानव-इतिद्वा दो 
कृषि पर्व उद्योग... क्रान्तियों पर केन्द्रित : उत्तर पापाण-कालीन 
रा आखेटाबस्था: का कृति में तथा' अ्र्वाधीस 
कृषि-अवह्था का उद्योग तथा वंयवत्ाय में परिणत हो जाना | सैविदूर 
होने: तथा भोजन उत्पन्न करने के पू् मानव शिकारी था तथा भोजन 
हूढ़ने में लगा रहा करता था। ख्ब क्‍या था, वह व्यवस्थित ढँग'से 
जीवन-यापन में लग गया। कृषि के साथ घन स्भत्ति-मीहू एवं भूमि- 
प्रेम जाग पड़ता: है। यह स्वासाविक है कि व्यवश्थित जीवन में 
पर्यास अबकाश मिलता हैं। दिन-शात मोजन-प्रापि में प्रतूत मानव 
कुछु विशेष सोचने में उतना समर्थ नहीं होता । कृषि ने आदि मान 
को समय दिया ओर वह अपने भीतिक विक्रास के उपादातों को 
: सुन्दरतर रूब देने में संलग्न हो गया। हल एवं फावढ़ा की उत्तन्ति 
हुई और कालान्तर में मानव को पशु-शक्ति के उपयोग की यात्र सूझी | 
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मानब-शास्रियों का कहना दे कि पशुओ्रों में सवध्रथम कुत्ते एवं गदहे 
पाले जाने बगे और पुना बकरियों, भेड़ों, गायों, . भेयों का अनुक्रम 
बंधता चल्ा गया। ऐदतिद्यासिकों के मत से पशुश्रों द्वार! खींची जाने 
बाली गाड़ियों का अनुक्रम थों था ; पहले हल तब बिना पह्विए की 
गाड़ियोँ' और अन्त में पहिएदार गाड़ियाँ। विकास की द्रततम गति 
में पहिएदार गाड़ियों (५४॥९८९॥९०० ४०)॥॥८।४७) का प्रभूत महत्व है | 
पद्टियों का अनुसंधानकत ।श्याज् के श्राबानुगमन एवं यातायात का' 
जनक कहा जाता है। किसी प्रतिभासम्पन्न लोहार ने पहियों का 
निर्माण किया. जिसमें अपार शक्ति-सत्ादन की सम्मावभाएँ, निहित 
थीं, क्‍योंकि उनमें साल अथवा माल-पिथरियों (७४४४४०॥७) को. 
चक्कनाति देने को समथता थी, उन्हीं से बतनों को आज का आकार 
मिला, अन्‍हीं से घुरी पर चलने वाले टेकुश्रों (5/॥0]29) का झा विष्कार 
हुआ तथा उन्हीं से घिरनी, व्वरखी (गढ़ारी, 0)]2५) का हप खिला | 
इसी प्रकार चक्राविष्कार से काल्ान्तर में आज के यन्व-थुग की विधिध 
' प्रकार की मशीनें सम्भव हो सकों। / इस प्रकार क्रमशः हम देखते हैं 
कि झ्ादि मानव सवीन पाधाणन्युग में बहुत कुछ कर दिखाने में समर्थ 
ह सका।.. क्र से मबीन पापाण-मुग के भानव का शृहू झास्म से 
भरपूर हो गया और क्रमश: आद्वान-प्रदान एवं विभिमय की भाश्णु/ 
की गति मिली | कृषि हे नबीन मांनवों में सहकारिता. की भाषना 
जगी तथा पहियिंदार गाड़ियों से विविध प्रकार की बसी हुई मामप- 
आतियों में शाबासुगमन एवं व्यापार-सम्बन्धी पारतुपरिक कियाएँ आरम्भ 
हो गयीं। नोका का भी श्राविष्कार हुआ जिससे यातायात एवं 
ग्रावानुगमभन, को प्रचुर गति मिली । . प्रथंमतः नौका का . स्वरूप बृत्षु- 
आड़ों, का. सोखला था|. इस प्रकार कृषि एवं उद्योग की समानान्तर 
एवं गीपत गतियोँ विकसित हंसी शली गर्थी | पहियों एंवं मोकाओं मे 
देखा है।। की शुविधाए, दे अर काजारतर मे व्थानार क्वारों सानब जीव ु 
की अटिलताएं बंढ़ीं एवं विदेष प्रबन्धयदुता, तथा देता गरास हुई 
सक्येप में, थे ही तरल संवीस वायाग-्यग की विशेषताशों के प्रदीक्ष हैं | 
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| घातुकाल 
,). [5] श्रादि पाषाण-काल एवं नवीन या उत्तर पापाण-काल 
की जीवन-परिचारिकाशों का वर्शन ऊपर हो सुक्रा। कालास्तर में 
मानव ने धाठ का भी अनुसंधान कर लिया | परापाण के सन्त मानव 
को सम्यता के विकास में बहुत दूर नहीं के जा सकते थे |, पापाशु- 
आग के सहस्रों वर्षों की दौड़ान में मानव भे मृगभ-तत्यों की शोर 
विशेष उन्मुखता प्राध कर ली । धातु की खोज ने मानव की गति की 
अधिक उत्तेजनाएँ प्रदान की। औद्योगिक विकास के गूछ में घातुन 
प्रयोग' विशिष्ट स्थान रखता है। नबीन पापाण-्युग के श्रण्स में 
तांग्र (090०) की खोज हुईं। इसमें सन्देह नहीं कि सुवर्ग एस 
शंजत की खोजें पहले हो चुनी थीं, किस घातु-काक्ष का बासतविक 
आंख्म ताग्र की खोज से ही आस होता है। जैसा कि प्रकंस्ण | 
[६] मैं निर्देश किया शा चुका है; लगभग ईए पूछ ६,००० माली 
रि्रजरलेगड की शुह्राश्रों में ताम्र की वस्तुएं प्राप्त हई हैं। इसी प्रकार 
प्रागैतिह्वासिक मेशोपोटेमिया (लगभग ४,००० ६० पू०), मिश्र (लममग 
४,२०० ईै० पू०) तथा उर (लगभग ३,१०० ईं० पू०) में ता का उपयोग 
सिद्ध है। लगभग हे,४०० ईए पू० के पूर्वी मूभध्यसागरी परेशों 
में गला कर (गलत) शुद्ध ताम्न का प्रयोग द्ोता था। 
लंगेभग १,४०० है० पूं० में ताप को गला कर दालने की किया 
(58) का शेन हो चुका था। तसाम्र कोमल धातु है अंत 
उसकी, उपयोगिता अ्रप्रेज्षाम्नत सीमित पिद् हु। त्ाम्म का अ्म्त | 
'दिन (7) से संयुक्तकर कठोर बनाया गयो। इस सम्गिल्षित भांत 
को 'काँसा (िलांश8) कहते हैं। हमें ज्ञात है कि औट, विश्व तथा 
द्राय में लगभग ३,००० तथा २,००० ई० पू० को से का प्रयोग बहतायथ 
से होता था। सैंबवों (सिन्धु-घादी के नित्रासी) की नगरी में, जी 
- मेदिन-जो-दारों के नाम से विष्यात-है, ताम्र एवं काँसे का आयोग: सिंह 
' है। किन्तु लोहे का आविष्कार सह वर्षों के उपरा्त हुआ और बह 
, आज तंक मानव के औद्योगिक मन को विमोद्िित किए हुए है | 


आरम्मिक सामबइतिहास के मुख्य विकास-काल.. १४ 


भातुओं के प्रयोग से श्ामस-विकास को शाशचरयजनक गतिथों प्राप्त होती 
चली गयीं | 


लिपि अथवा आलेखन का आधिष्कार 

[६] जैसा कि सध्य पराषाण-थुग की विशेषताशों के विवेखन 
में निर्देशत किया जा बका है, लिपि-कल्ला क्षा विकास चित्रातेखन एवं 
अन्न-रंगाई की ललित कला के परश्मार्जन का परिणाम था ।  प्रागैति- 
हासिक मानव को यह कला सूक गयी थी। भश्रारम्भिक काल्लों में लिपि- 
लेखन चिरवत या चखित्रन्सस्रन्धी संकेतवत्‌ (2600879 70) 
था। मिश्री बीजाक्षुर (पुरोहित-सम्बन्धी गूहाक्ूरों में लिखित 76 
89 फांटाठछ)9[0--0०)५ छणाधाए), सुमेरीय पिल्‍्ची 
भुमा या खेएे को झाकृतिवाल्ी लिपि (5प्रागक्षांप्रत॥ एाशणाएाए॥। 
07 एहतर॒ु०-छोत 0०0 घठ7]08) तथा मोदिन-जो-दारो के सैन्‍्धवों की 
छाशब-विशिए-संकेत-लिपि (70002प्ञ8 ठा [४०॥७॥]0-० 970 
॥ ॥॥0 वात ४०))७५) झ्ादि बिन्नाल्ेखन-कला के विधिष स्वरूप 
ही हैं। श्राधुनिक लिपि-कला आंचीन, चित्रवत्‌ लिपि के क्रमशः 
परिवर्तित रूप का ही परिणाम है श्रर्थात्‌ श्राज की किपि शवर 
सम्बन्धी एवं. शब्दाश-संम्बन्धी (2॥070/0 ४४0 59]]800) है 
काश इसका विकास आमशः हुआ हैं। शानथ ने लिपि की सहायता 
से अपनी अमुभूतियों एवं बिंचारों को सुरक्षित रखा और पौहिंयों तंक 
पर ज्योंकान्योीं बहने में अपनी समभता व्यक्त की।' लिपि के आावि: 
प्कॉर एवं परिमार्णन से श्राण के मानव के कर्तृत्थों का श्रालिसन इंमारे 
शान फो सीमा में ही बचा रहता है और शनिश्चितता एव सन्दिगँ्धता' 

की अवस्या नहीं उत्पन्न होगे पाती |. । 
... जातु-बिद्या एवं लिपि-कल्लां के उद्भव के साथ-साथ ऐतिहासिक 
सानव का. रूप खिल उठता है । इस प्रक्षार हम देखते हैं,' पातु एव 
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प्रगैतिहासिक काल-सम्बन्धी निष्कर्ष 
.$. [१०] गत प्रकरणों के परिशीलन से यह्द व्यक्त हुआ कि मागय 
का प्रागैतिहासिक जीवन तीन विशिष्ट कालों में बाँध जा सकता है : (१) 
पूर्व या थ्रादि पाषाण-काल, (२) उत्तर या नवीन पापाण-काल, तथा 
(१) धातु-काल या विशेषतः जस्ते का युग | कुछ विद्वानों ने प्रारेति- 
हासिक मानिव-जीवन को दूसरे ढंग से विभाजित किया है, यथा 
(१) पूर्व पाषाण-काल, जो बहुत समय तक चजतता रहा, (२) उत्तर 
पाषाणु-कालं जो पहले की श्रपेज्ञा कम समय तक रहा तथा (१) कृषि- 
काल जो आज तक भी अन्य परिमाजनों के साथ विश्वयाम है । तीस 
काल की प्रमुख विशेषताओं में घांतु-प्रयोग मुख्य है। घातु-काल को 
इस मत से कोई विशेष महत्ता गहीं दी जाती, क्योंकि घातु-प्रयोग, 
कृषि की उन्नति के निर्मित्त ही सम्भव ही सका | प्रस्तुत लेखक दूसरे 
मत का समर्थक है। काल-विभाजन के सिलसिले में एक प्रस्य तथ्य 
भी विचारणीय है। पापाण-कालीन सख्यता का विकाश विश्व के 
भिन्न-भिन्न भागों में एकरसता के साथ नहीं हुआ, विभिन्न भू-भागों मैं 
बह विभिन्न ढंग से प्रतिफल्षित द्ीता रहा | 
.... भानव-विकांस में विभिन्न जातियों का उद्भव 
.. ». [११॥ आरम्मिक मानव में विभाजन उतना सम्मव नहीं था, 
क्योंकि साधनों के श्रमाव में वह. अ्रपेक्षाक्षत अपने में ही बैंधा था । 
वह दूर-दूर परिभ्रमण करता था किन्तु उसमें पृथकत्व की भावना 
जागरित नहीं दो सकी थी। आदि मानव के लिए यह सम्भव था कि 
वह जन्म तो यूरोप में ले किन्तु उसकी मृत्यु एशिया में हो। किस्म 
कृषि एवं उद्योगों के विकास के साथ उसमें स्थानीयता के प्रति विभोहू" 
उल्तन्न हुआ और बह अपने में बिलगाब की सावना पाने क्षमा | उत्तर 
पाधाण-काल के पश्चात्‌ मानवन्‍जाति विभिन्‍न जातियों मैं बैंडने लगी। 
जलवा ु-सम्बन्धी खबरोधों एवं जातीय विमोह ने ऋाल्ान्तर वों विश्ा- 
_ जन-काय सामव कर दिया। जाति-विद्ेषज्ञों (7000068 08) ने 
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आदि विश्व की छेखन-काला 
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सम्पूर्ण मानव-जाति को तीन विशिष्ट श्रेणियों में बॉदा है: (१) कारे-- 
शियन जाति (उत्तरी एवं दक्षिणी), (२) मंगोल जाति तथा (३) इच्शी 
जाति | इनका विवेचन निम्न है : 

(१) (क) उत्तरी काकेशियन जाति; इस 'ाति के लोग बहुभा 
भूमध्य सागर के प्रदेशों तथा यूरोप में पाये जाते हैं। गे ही लोग 
कालास्तर में आय-जाति के ब्योवक हुए. और इनकी भापा झआार्य-भाषा 
कही गयी । आय-माषा से ही संस्कृत, लेडिन, ग्रीक आदि विशिष्ट 
भाषाओ्रों की उद्भावना हुई । इस जाति के लोगों का रंग शोश, 
आकृति लग्बी तथा शरीर बलिष्ट होता था, जैसा कि श्राज भी इस जाति 
के लोगों को देखने से व्यक्त होता 

(ख) दुद्धिणी काकेशियन जाति ; इस जाति को शोमेटिक भी कहा 
जाता है। यह जाति उत्तरी कार्केशिया तथा हृब्शी ज्ञोगों के गध्य मे 
निवास करती है। इमकी भाषा से दिल्व, श्रस्वी एवं अबीसीमिया 
की भाषाएँ उल्नन्त हुई हैं। 

,.._ (३) संगोल्न जाति : इस जाति का रंग पीत है, बाल ख़े और काझे 
होते हैं, गाल की दृड्डियों समरी हुई होती हैं । यह जाति श्राण एशिया 
एवं यूरोप दोनों महाद्वीपों में पाई जाती है । चीन, जापान के मिवासियों 

अमेरिका के रेडइशिड्यनों एवं एस्किमों की उल्म्ति इगी जाति ते 
हुई है । | 

(३) इब्शी जाति : इस जाति का रंग काला, नाक चिप द्वोती 
है। इसका निवास-स्थान है अफ्रीका, आस्ट्रेलिया एवं न्यूगिनी । 

इन विशिष्ट जातियों के अतिरिक्त कई उपजातियों भी उस होती 
चली गयी हैं। आज के विश्व-सें यह कहना कि यह जाति शुः 
रुप से काकेशिएन, मंग्रोल अथवा इहच्शी है, स्वथा शनुपयुक्त है, क्‍्योंक्षि 
कालान्त्र, में पारस्परिक संयोग एवं सम्मिलम से जातीय विभिन्नता दर .. 
होती गयी है |. यहाँ तक कि एक ही घर के लोगों, यहाँ तक कि सगे | 
भोई-बहनों के रंग, नाक, श्राकृति आदि में श्राकाश-पाताल का शम्तुर 
देखने में आता है।. किसी का बाल इब्शी का है, तो रंग पीत है, 
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किसी की नाक लग्पी है तो रंग हृब्शी का है, किसी की नाक चिंपटी 
है तो बह लम्बा एवं सुडौल मुखाकृति वाला है” आदि | 
विश्वडतिहास में मानव तथा उसकी सम्यता की विभिन्न 
अचेरथा छ्‌ 
.$. (१२) आदि काल मे शाधुनिक काल तक मानव ने बढ़ी-बढ़ी 
करबर्ट ली हैं और उसके जीवन की दशाश्रों में बड़े-बड़े परिवर्तन हुए. 
हैं, किम्तु यदि ऐतिहासिक एश्टिकोण से देखा जाय तो यही पता चल्षेगा 
कि मानव विशाल परिवर्तनों के बीच मी मानव ही 
विश्व » इतिहास में. रहा दहे। .. प्रागेतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक 
सानव एव उसके काल तो मात्र हमारे शान के विस्तार का सूचक 
ब्िकास का स्वछप है। झ्ाज के मानव के बिषय में हमारा ज्ञान आदि 
मानव के विपय के इसारे शान से श्रपेक्षाकृत 
शच्छा है किम्त इससे मानव के वास्तत्रिक रूप के विषय में कोई 
ब्यतिरेक नहीं उसका होता | मानव बेसा ही बुद्धिमान एवं कह्पना- 
मिद्रंघ पशुतुक्य निदय जीव ऐ जो आज से ५०,००० बर्ष पूर्व था। मानव 
उत्ती प्रकार घर में स्वेदी, पड़ोस में ह्ोही या विद्वेषी, शुद्ध में सयानक 
एबे गशंध तथा मुञ्ञप्रवूसिप्रचारिव, स्वार्थान्य एवं गिर्मोही व्यक्ति हैँ 
मानव उसी प्रकार शिहध्ष एवं महामुभाव तथा ग्रगतिशील है और है 
झदूभुत प्रब्धव-्यीग्यता बाला शिसके कारण बह बजीव एवं निर्माब 
सह्ियों पर अ्रपन्रा आविपत्य स्थिर, कर सका है।”  विश्व-ह॒तिहास 
इया है | वास्तव में, यह इसी “श्रदूसुत जीन के भ्रतीत. के क्रिया 
कल्लापों, संप्रषों, करते त्यों एवं विफलताओं का विवरण आधच दे जिसके 
शाम से वह अपने वर्शसाग को सागक सके, सुधार सके एवं मविष्य को 
निर्माण कर सके” | . मानते मे संगगर के विभिन मूत्मागों:में सम्यता 
के करमिक विकास के साथ कित प्रकार के संगाल पा व्यवस्था की, उसी 
का सि्रण इस अन्य का ध्येय है.। विभिन्न जातियों के सम्बतो"विकार 
का अच्छर जीविई 4 का आप वा पच्दण सके चीफ 
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जाता है। जातीय विशेषता से तात्पर्य है बौद्धिक स्तर एबं शारी 
रिक सहननशक्ति या आन्सरिक बल तथा भोगोतिक विशेषताशों से 
ताल है. जलवायु-सम्बन्धी दशाएँ, नेसरगिक उपकरण, यथा“-लाग- 
पदार्थ, खनिज पदार्थ, यातायात की सुविधाएं, आदि जिनके अभाव 
में ग्रवरोध मिलता ह अथवा माव में प्रेरणाएं मिलती 
,॥. [११] मानव-सभ्यता के स्तरों की तीन विशिष्ट आवस्थाओं का 
वर्णन ऊपर हो चुका है। पूर्व पाषाण-काल एवं उसके विष्कृम्मक 
मध्य पाषाश-काल, उत्तर पायाण-काल तथा कृषि-काल के अ्न्तर्भत 
धातु-विद्या एवं लिपि-कला-सम्बन्धी श्रवस्थाश्रों के उपरान्त सश्तिा- 
काक्षीनय सभ्यता की अवस्था का अभ्युद्य-काल आता है । मानव 
की भौतिक आवश्यकतागओं में तीन अगुख्त हैं : 
मानव - सभ्यता की भोजन, गह-निर्माण के लिए मिट्ठी एपं जज । 
विभिक्ष अव॑स्थाएं. सरिता की घाटियों में थे वस्तुएं प्रखुर माता में 
उपलब्ध होती हैं, श्रताः मानव-सम्यतानवकास 
में ्रिता की घाठियों स्वतः प्रसिद्ध हो गयीं। सरिता-धार्टी की सभ्यता 
मान4-विकास की अन्य विशिष्ट अवस्था है। इस अवस्था के उपरास्त 
काल-क्रम से सश्नुद्ककालीन सभ्यता का काल आता है। विश्व के 
उन भमुद्रों में जहाँ सम्यतोन्युख भानव अपनी गति पा सकता था शिशेप 
सम्बता का उद्भव हुआ। इस विषय में भूमध्यसागरीय अदेश 
खपने व्यापारादि जीवन-कार्य-कलापों के कारण श्रत्ति प्रसिद्ध सिद्ध पी 
सके और उनको सभ्यता अपनी विशिष्ट श्रबस्था का श्ोतक ह 
समुद्रकाज्ञीन सम्यतां के उपरब्त उसी गति से कालाम्तर में विविध 
भौतिक उपकरणों की इृद्धि के फलस्वरूप मद्दाक्षाणरीय सभ्यता के फाज् 
का अ्रम्थुदय हुआ। इस सस्यता-अवस्था के मूल में यस्त्न-प्रधाजित 
पोतों. एवं : महापोतों का विशेष हाथ रद्दा । फिर क्या था मानते 
' से अपने जल-पोतों की सद्दायता से उपनिवेश एबं. साम्राज्य स्थापित 
“किए; । : भ्र्वाचीन अनुसंधानों एवं आविष्कारों के फलस्वरूप वैज्ञाविक 
झुग की पेरम्पराएँ सुदृढ़ होने लगीं और क्रमशः युगातीत व्यवस्थाएँ' 
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द्विल उठी, मानव मे नया चोला पहना और उसकी प्राचीन गति प्रगति 
हो चली | उसने क्या खोया और क्या पाया, इसका विवेचन विश्व- 
इतिहारा की एक विशिष् सधसि है। आरा हम अखुयुग में हैं; 
शाज इमारे प्रयत्त द्र्ग ही चकित कर देते हैं, श्राज का मानव कल 
क्या कर बेठेगा बह आज की खुनोंती है और है विश्व के इतिहास 
प्रय॑ सम्पता का जलता एवं सक्तिम अध्याय | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व-इतिहाास मानव-सम्यता की 
विशिष्ट झबस्थाश्रों का पतिनविगभ्याज्लेखन है। हम आझाणे के अध्याथों 
गे विश्वजूविद्यात की कतियय अश्रवस्थाओं पे बेष्रित विशेष सम्यसाओं 
का परिशीक्षन करेंगे। इस ग्रन्थ का उप्ेश्य है विश्व-|तिद्वास एवं 
सभ्यता का संक्षिस परिचय उपस्थित करना, अदा हम अपने अध्ययत 
को कुलेक विभय-भागों तक दी सीमित रखेंगे । कि्यु जो कुछ यहाँ 
लिखा आयगा बह शअ्रपने में पूर्ण होगा और होगा पाठकों के समन 
निश्य के इतिहास एस सम्यता की एक सांकी | _ 
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दसरा अध्याय 
आदि नाभरिक सभ्यता का अ्रश्युद्य : 


(१) ग्रेसोपोटैभिया (ईरशाकू ) की सभ्यता 
(शि58 णी शआालंशा। एशीका हाशीएग्री0ा : 
[[] ॥08070वशाविा। एाशीइब्रीणा) 

भेसोपोटेमिया का इतिहास एवं उसकी सम्यता 
.8. [१] हमने गत अध्याय में प्रागेतिद्ञासिक काल के १रिशीक्षम 
के साथ मानव के इविहास एवं उसकी सभ्यता की विशिष्ट अ्वस्थाश्ं 
पर संक्षिप्त प्रकाश डाल दिया है। उत्तर पराधाण- 
पूर्वाभास काल में मानव ने जो आविष्कार किए उसके 
फलस्वरूप उस स्थायित्व की भावना जगी और 
बह अपनी विशेष ग्रावश्यकताओं की प्रूति में भग्रसर हुआ । क्रमशः 
उसके आविष्कार उसे स्थान-विशेष में नियोजित करने लगे ओर बहू 
सरिताओं की धादियों में अपनी आ्रावश्यकताओं की पूर्ति पाने लगा । 
सरिता की घाटियों में उसने नगरों का निर्माश किया और श्रपनी 
सभ्यता पर अपनी जुद्धि . एवं सम्बन्ध-पटुता का प्रकाश पकने लगा। 
मिश्र में नील-घाटी, मेसोपोटेमिया में दजला-फरात की घाटी, भारतवर्ष 
में सिन्‍्धु, गंगा, नमंदा आदि सरिताओं की घाटियों में उसकी सम्यता 
का विकास होने लगा। इम धाटियों में मानव की प्रथम नागरिक 
सभ्यताओं का अम्युद्य हुआ | नील की घाटी विश्वतिहास के 
आतल्ेखन में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। इस अध्याय में इस 
ग्रेसोपोटेंसिया की संम्यता का अनुशीलन करेंगे और व्यक्त करेंगे कि 
किस प्रकार मानव ने अपनी सभ्यता को नागरिकता का स्वरूप देकर 
- झमिट करना चांहा | * ह 
$. [२] मेसोपोटैमिया की सम्यता पर उसके स्मारक-चिह्दों द्वारा 
प्रभूत प्रकाश पढ़ता है। इस प्रथमतः उस देश के भौगोलिक वातावरण 
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एवं उम््रों प्राप्त उपकरणों का उद्घाटन करेंगे जिनके आधार पर 
उसकी सम्बता का इतिहास लिखा गया है। 
मेसोपी देमिया तथा. दजला और फरात सरिताओं द्वारा वेष्टित भूमि- 
उसके स्मारक-चिल्ढल भाग मेसोपोटैसिया के माम से प्रसिद्ध हैं। इस 
शब्द का श्र ही होता है दो सरिताश्रों के 
मध्य की भूमि । यह ग्रीक शब्द है श्रतः ग्रीकों ( यूतानियों ) ने ही 
यह संज्ञा दी होगी । श्राजकल इस देश को ईराक कहा जाता है। 
यह धरदेश शईच्द्राकार है और यहाँ की सूमि हरी भरी है अतः 
प्रोफेसर ब्रीस्‍देड ने इस स्थान को 'उपजाऊ अदबस्धा, (#हकोछ 
(7ह४80०70) की संशा' दी है। आदि काल में यहाँ प्राचीन मिश्र की 
सम्पता के समान एक प्रशस्त संश्कृति का उद्भव हुआ था। इसमें 
आज इस प्राचीन सभ्यता के विषय में जो कुछ शञात हो सका है, बह 
सब यों की कन्नों एबं प्राचीन शअ्रवशेष-चिह्ों पर आधारित हैं। इस 
स्मृति-चिद्दों में ही आदि गेसोपोटेमिया की सम्यता एवं संस्कृति की मनोरम 
कहानी छिपी हुई है । यहाँ के प्राचीन नगरों के ध्वंसावहोषों में यहाँ के 
झादि मानव की अदभुत प्रतिभा विशणभान है। ई० पू० पॉचबी 
शवाब्दी के यूनानी इतिहासकार हेरोड्ोद्स (767040075) को यहों' 
की मम्भूमि में छुप्त संस्कृति के अवशेष-खिह्न नहीं दीख़ सके, वह केवल 
बेबीलोनिया (3क9009007) की चर्चा करके मौन हो जाता है।. उसी 
प्रकार बेबीलोनिया के बेरोसस (/3200509) नामक इतिहासकार  (लग- 
भग २५५० #० पू०) ने केबल इतना दही लिखा है कि फारस की खाड़ी से 
मिकल कर किसी राज्ुस जाति ने कृषि, घातु-कर्म एवं लिदि की कल्लाशों 
को इस देश में प्रचारित किया । उनन्‍नीसवीं शंताब्दी के मध्य भाग, में 
ह दिवस एव श्रॉयट (नि्गाए शाते (छ087) 
आधुनिक खोजें गामक आअशुर्ंधानकर्ताओों ने इस देश की. 
प्राचीनता पर प्रकाश डाला और यहों' की पिच्ची- 
नुभा लिपि ((प्राटॉक्शा। शाह) की ओझोर विद्वानों एवं. 
' पुशवलचेताओं (#टा86००0९50) का. ध्यान आाकुष्द किया 
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सन्त एट४२ 5 में लेयाड ([,8ए0 ०) ने खुदाई करायी शोर भांवि- 
भाँति के स्मारकों एवं शि्ालेखों का पता चलाया । सब से गहत्व- 
पूछ खुदाई सबभ्री बुली एवं लग्डन (४४०॥6४ जाएं ,.0ाहपैजा) 
द्वारा हुई है जिससे भेसोपोटेमिया के आदि कालीन इतिहास एल 
सभ्यता पर प्रमुत प्रकाश पड़ता है | 
लगातार खुदाई से किश, सूसा। 3२, बेबीज्ञोनिया तथा भिमेये| 
(९88७, उपछ8, जी फित्०ए)णा) गाते िशाएण्णा) के स्ति 
प्राचीन नगरों का पता चलना है। इन नागरों थे 
आदि मेसोपोटेलिया कुछ तो मिश्र-सम्बता से खरति प्राचीग सम्पता मेः 
के ऐतिहासिक एवं सप्र्थक सिद्ध हुए हैं। किश एसे यूक्ा के 
सौस्कृतिक नगरों के स्पृति-चिह्न हमें पूर्व पापाण एवं 3तततर पापाग[- 
, ध्वह्ाकरीप : कि. काल तक ले जाते हैं । कुछ नगर में दकइस 
के स्तर ग्राम हुए है और ने दस संम्पताशों के 
प्रतीक हैं। किश का मगर न-केबल प्रथम सुमेरीय सभ्यता की राश- 
धानी था, प्रत्युत बह अ्रगंदे (8९४06) एवं बेबीलोनिया के साप्तार्य 
का प्रमुख मगर भी था जहाँ पर सस्सेनिया साम्राज्य के अन्त सक 
(सन्‌ ६५० ईै०) राजनीतिक, धार्मिक क्रीढ़ाएँ होती कीं।  किश का 
इतिहास लगभग हैं० पू० ४,४०० से आरम्भ द्ोोता है! शोर गैं० भृ० 
तेरइवी शताब्दी तक चला जांतां है। किश के तीसरे शाप्य-बंशः 
महती साम्राज्ी हत्णेप्सुत (न्िवाजा०5प) हुई जो आर में फेबल 
राजधानी की साकी थी और श्रन्त में ७० वर्षों तक ठाथ थे साधाशी 
एवं संरक्षिका रह सकी । ह 
किश के समान सूसा (आधुनिक सुशन रू कक्षा) भी समू्कि 
'शाली चगर था। यह सुमेर के पूर्व में इलाम (7400) की राजधागी 
ह ० था। यहाँ पंर २०,००० वर्ण पाचीय भानयी 
सुझा एव. 3ए. .. शआकृतियाँ एवं लगभग ४,४०० ॥० प्र भी 
ह प्राचीन संस्कृति के अवशेष चिश प्राप्ष 7: हैं 
जिनमे ताम्र के बस्त्र-शस्त्र एवं यम्त्र, बीजाक्षरों की लिपि के आहेशग 
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(ाहएत९2एफंट क्ापधा285) दर्पण, जवाहरात एवं रंगीन सुन्दर 
आकृतियों बाले पशुचजत्ञों की चिच्कारियों से शुक्त बतंन मुख्य हैं । 
प्रतिहासिकों का मत है कि मिश्र एवं बेबीज्ञोनिया के मियासियों से बहुत 
काम के बासी गाड़ियों एवं कुम्हार की खाक बाली पह्टियों के 
झाविष्कारकर्ता हो घुके थे । लगभग ६,००० बर्षो' तक सूमा उत्फुल्ल 
बना रहा और यहाँ सुभेर, बेबीजोनिया, मिश्र, अ्सीरिया, फार्स, ग्रीस 
एर्म गोग के साम्राज्यों के कम से उत्थान एजे पतन दोते रहे | 
शसीपोटमिया को सभसे सहत्वेप्रणा एव समोर्म नगरियों थीं उर, 
वेबीलोनिया तथा निर्मेबेद् । प्रवित्न प्रशातत्वनेसा श्री लेशोभाश बुल्ी ने 
झर भारी के ध्यस्ामशिष का बढ़ा ही लोगहपक बशम किया है। 
जन्होंने जिया है कि सर के मगर के ध्वंसावशेषों एगे कत्रों मे प्रा 
कस्तुशों के क्षद्योकन से हमे उस सुमेरीय सब्यवा का परिशिन होता 
दूं शो ई० पू० १५४०० में विद्यमान थी ओर मिश्र के। लोग तब तक 
अ्रशभ्य ही थ.। इजला तथा फ्रणात की घादी भें सुबण, श्जत, ताम्न, 
पत्थरों, शज्जों पर जो शेली निर्मित है बह हमें आश्यग में डाल देती 
है। यद्याप उन दिनों का कोई लिखित इतिहास नहीं है, किन्तु कह्नों 
में ज्ञोबध्तुए प्रतिदान के स्वरूप झर्पित हैं थे एक स्वर से कहती हे 
कि लनके निर्माणकर्ता को सम्यता बड़ी ही सुर्ंगंठित थी। छर के 
नियासी जल पूर्व स्थज्ञ के मार्ग से बाहरी वस्तुएं गेंगाते थे। उनके 
व्यापारिक स्थान थे; परामीर का पर्वतीय स्थान, श्ोमम (फारस की 
थाड़ी के निकट) फाश्स के हेबनानि धआादि जहाँ से ये बेशूय (एक नीला 
बहुमूए्य सत्य नू |. 8-७ 20॥) लाग् एवं सेतलली (3)9088/6)॥ 
श्जत एवं देवदार की लकड़ी ((८त67 फ़0८0) भेंगाते थे शीर उन. 
पर विन्न-विशित्र काम करते थे । रे से केवल अन्त तथा खजूर पा 
दोते हैं, अतः स्पष्ट दे, बढहोँ के निवासी अ्स्य देशों से प्राप्त अस्तुओं 
47 काम करके व्यापार करते थे । इससे विदित द्ोता है कि झर का: .. 
व्यापार एवं उसकी चाहा नीति जड़ी ही प्रशानौवदफ थी |. उ३ 
मियासी सम्बिशों अगवा बल से वर-दर के सागों को आगे वश मं कर .. 
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लिया था। लिखने की कल्ला के ज्ञान से व्यापारियों को सुविधाएँ: 
प्रास थीं। सुमेर की सेना अपने जत्या-व्यूहों, रथों आदि संग्राश- 
उपकरणों से आवागमन के माग सुरक्षित रखती थी गया बाझ्या- 
क्रमणों को रोकती थी। उर की भोतिक उन्नति आादिकालोन सम्प 
वाश्रों में सतब्रसे उच्च थी। उर की कब्रों एवं स्मारकों में जो सम्यता- 
सूचक वस्तुएं उपलब्ध हुई हैं वे अपने समय से बहुत प्राचीन रही 
होंगी। सचमुच, झर की सभ्यता एबं संस्कृति विश्ब-इतिहास की 
एक बड़ी ही मनोरम एबं चित्ताक्षक कहानी है | 


मेसोपोरेमिया में सुमेर जाति का इतिहास 


0. [३] उर की विचित्र सभ्यता के दिे्द्शन के साथ यह आास- 
श्वक हो जाता है कि हम उसके खशझों के बिपव में भी कुछ जाग- 
कारी प्राप्त करें। उर के निवासी सुमेर के नाम से प्रस्यात हो गए 
हैं। ये सुमेर लोग कौन थे ! अभी तक निश्चित रूप से उन; 

विषय में कुछ नहीं कहा जा सक्षता। अभके 
सुमेरों का निवास- मूल के विषय में कई मत हैं। एक मत से 
स्थान वे मध्य एशिया के निवासी कहे जाते हैं। ' दस 
मत से वे द्रविड़ भ्रथवा आय थे और जक्षन्मार्ग 
से फारस को खाड़ी द्वारा श्राथे थे (देखिए. तीसरा शध्याय प्रकरण ६ 
१३)। इतना: निश्चित है कि वे विदेशी थे और फाएस की खाड़ी 
' उद्धव भूमि-मार्) में बस गए। बिद्दानों का मत है कि बह स्थान 
पहले सागर-जल से बहुत ऊँचा था। बाइब्रिल में यह स्थान शिमार 
(छात्रा) के नाम से विख्यात है। फिम्बदन्तियों से पत्ता चलता 
है कि आदि काल में यह स्थान स्वर्ग का ग्ोतक था| समावतः एसी 
कारण इस स्थान के आविपत्य के लिए बड़े-बड़े संधर्ष हुए मिमसे 
मसोपोटसिया का इतिहास ग्मित है। यहाँ काल्ाग्वर में जातीय 
संग्राम भी ग्रबल हो उठा णो सेमेटिक एवं अश्ेगेटिक के भी 
चलता रहा और आण भी ज्यों-का-त्यों विशभान है। समभूमि 
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से घिरे हुए इस धनी, इरे-मरे स्थान याशाद्रल स्थान ((0989) के 
आधिपत्य के लिए संघ्रष अनिवाय-सा था | इसी कारण यहाँ के लोग 
भयंकर सैनिक भी हो सके । अपेक्षाकृत शान्ति- 
सभ्य शान्तिग्रिय एवं प्रिय सुमेर लोग दुद्धम्न भी सिद्ध हुए। वे 
युद्धासु सुमेर जाति आपस में तो लड़ते ही थे, उन्हें मस्मूमि की 
के मगर राज्य यायात्र जाति (४०४7४०१७) से मी लोहा लेना 
पढ़ता था और शअ्रन्त में वे यायावर जाति से 
पराजित भी हुंए। आपसी थुद्धों का कारण था देश का कई प्रसिद्ध 
गगरों में बैठ जाना, यथा--उर, मिप्पुर, उसुक, लर्स तथा लगश' (77, 
जिएएएए, "जीती क्राउव बाते 7,98950)। थे नगर उत्तर- 
काल्लीन ओऔस के नगरों की भाँति विभिन्न नगर-राज्य ((7ए-5/9/69) 
के ग्रोतक थे। इस नगर-राज्यों में पतेसी (26४87) पुरोक्षित-राजा 
राज्य करते ये जिनके कम्धों पर शान्ति-व्यवस्था एवं शण-कौशल का 
भार था। श्री तीरटेड ने लिखा. है । जील को घा्ी में शान्ति को 
उच्च एवं विकसित श्ररम्मिक कलाएँ उपस्थित थीं, किन्तु मैसोपोटे- 
मिया की सुभेश-जाति में रण-कोशल की उच्च एवं विकसित आरम्मिक 
कल्लाएँ विद्यमान थीं। पुशतसत्ववेसाशरं ने सहस्तों मिट्टी के ठीकरों 
पर उतकीश अंशों, भास्वार-कला तथा श्रन्य स्मार्क-चिह्नों से स्पष्ट किया 
है कि धमेरों ने सम्यता में महत्वपूण अध्याय जोड़े | 
खुदाई से प्राप्त नभरन्‍्वंसावश्षेष्रों मे एक विशेष प्रकार के भवन 
हैं जग्गुरत' (208778) जो मन्दिए-दुर्ग (॥'९०७|७-८७/४०१९॥४) 
। के ग्योतक हैं। जिस्णुरतः का शाब्दिक अर्थ 

मस्विसलुर्ग 'जिशुश्तः है इशएबर का पवता । ये भवन ह्तम्भवत्‌ होते 
तथा छान्‍्य पवित्र थे और उनके कपर सीढ़ियों द्वारा जाया जाता 
घर्स-श्थान तथा फर्म. था | शीर्ष साग पर चन्द्रदेव मग्मए! (घाव) - 
खारी मिवास आदि एवं बस्द-खी मिनगल! (धाा-89)) का केन्द्रिय - 

० पवित्र स्थान होता था. बड़े मन्दिर के आाशव्पाएव 
में छोटे-छोटे अन्य पतित-स्थान वथा पुरोदियों के निवास-स्थान मिर्मित . 
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रहते थे। वास्तव मैं, ये मन्दिर केवल पूजा“णइ ही नहीं थे, फर्युत 
उनके ग्राज्षणों में आशबार-गह पुजारियों एवंय अमानों द्वारा झाव: 
वस्तुओं एवं मठों के झ्रसामियों द्वारा करों को रखने के प्रकीड, प्रोदिती 
के निवास-स्थान, नौकर-चाकरों की कोठरियाँ, दुकाएें, सम्वाहाब भी 
मरे जहाँ मन्दिर में नियोजित गर-नारी रहते थे। मह्दिस का इन 

विभिन्न भागों में कृपकों द्वारा लागे गए कंभे को 
चार्मिक, शरापिक एवं. कवाई-अुनाई शोती थी, नगर के सेठों एवं ब्यापारिय| 
व्यापारिक जीवन हागा कर-स्वछूप प्रदव रणत एवं ताधर का नह 

देवता के जिए ढाजी जाती गीं, उतरे पृञयावांस 
लाये गए लकड़ी के कुर्दों की कथाई एवं शिक्षकारी दोंती थी । वहीं पर 
पाठ्शाल्ाएँ भी थीं जहाँ पर धार्मिक एवं पेशेगर जोगी को शिक्षा दी जाती 
थी। यहीं पर पुस्तकालय भी थे जिया घामिक पुस्तवा ऐतिंदासिक विबर्गा 
एयं न्यायालयों के शधियोंग सम्बन्धी कादादि रखे जाते थे। समभुच 
ये भन्दिए-दग शपने में सुमेर की सभ्यता के तारे उपकरणों से गामित थे । 
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है. [४] जेसा कि ऊपर रहा जा चुका हे सुमेरों को बाधाक्राशा। 
से निबटमा पड़ता था और सम्हें बहुधा, अपने शाग्तित्ििय एस कक्षा 
ऋशलपूर्ण जीबनग को संघप्मय कर देसा पड़ता था। गेसोपोर्टसियां 
ह की असरी सीमा से अकड़ शआपि झाकाशों पर 
. शक्कढ़ का सुमेर पर  आशाक्रमण करती रही। सुमेरों की प्रमुख भारी 
आधिप तथा भेसो- थी किश जिसका बर्णन ऊपर (६, २) हो चका 
पोटमिया में सुभेर- है। ई० पू० बीसवीं शवाब्दी में झक्कढ़ देश क 
अक्क का सम्सि-  सेसेटिक राजा सरगी (६० पू० २७७१-२७१७) 
'लित राज्य ..... प्रबल हो उठा और उसमे पूष में इलाभ मे लेकर 
हे ह पश्चिम में सीरिया तक श्रपना साम्राज्य इवापित 
किया । उसने उद्घोष किया कि उसका साम्राज्य सूयोदय स्पान हे 
"सूर्यास्त स्थान! तक विस्तृत था। . उसने ऋमशः गेसोथरोटिमियां के 
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लग, लगश तथा अन्य सुगेरीय नगरों को अधीनस्थ कर लिया। सरणों 
के राब्यशासम के उपरान्त गेसोपोटेमिया के शजाश्रों ने अपने को 
मिमेर तथा शअक्कड़” का राजा कहा । इन राजाओं के क्रिया-कल्ापों 
के फलस्थरूप दजला तथा फरात की घादी की दक्षिणी मुभि में बेबी- 
लोनिया का नवीन नगर बसा जिसने कालान्तर में कमी प्राचीन नगरों 
की श्री छीन ली। बेबीलोनिया का नाग उसके 
बेबीलोनिया भगए. बृहत्‌ मन्दिर (जिश्शुरत) ब्रेब्रिली के नास पर 
पड़ा। यह मन्दिर हसके देवता गादधुक 
(शलाफ्काण बन शि्ाता)) अथवा इसकी देवी इश्तर का था और 
नेबिली (35094) श्रर्थात “दिव-द्वार? के नाम से प्रख्यात हुआ | 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि बेबीलोनिया के निर्माता सेमेटिक राजा थें 
जो शार्भ में अ्क्कढ़ के निवासी थे और कालान्तर में शेतोपोरैेमिया 
में सुगेर एवं अक्कढ़ के सम्गिल्षित राज्य के अधिनाथक हुए. । बेबी- 
लोगिया का इतिहास और उसकी सम्यता का बिकास इसी सम्मिलित 
राज्य मे आरम्म होता है । 
$ [५] बेबीलोनियां को राज्य-श्री एवं संस्कृति इसके राजा 
हम्मुरामी (निछा)007907) के राजत्व-काल में खिल उठी। वासरतब 
» वेबीलोनिया की गदता का खा यही हम्सुराबी मद्ात्‌ था। सम 
श्यह७ ई० में सूसा के निकट खुदाई के समय फ्रांस के पुरागत्ववेत्षाश्रों 
- के हाथ एक स्तम्म लगा जिस पर उत्कीर्ण झामि- 
हस्पुराबी मद्ाम [६० लेख के रूप में एक व्यवद्वार-संह्दिता ((१006: 
पूछ २१४४-०९०८१| ०0 ,98५9) प्राप्त हुई। यह संहिता, हम्मुशबी 
की अचाय कृति है शोर जब तक विश्व में भाषा 
एवं सम्यता का जाग रहेगा यह अचुएण रहेगी |. यह श्रादि कालीम 
सभ्यता का एक उम्ज्य्ञ प्रतीक है।। इम्सुराबी ने झ्ादि सुमेरीय 
ब्यवंहारों (कानूनों) के श्राधार यह संद्दिता निर्मित की थी श्रोर कालास्तर 
में भौजण को इिब्रू-संदिता (विर््ाहछ ए०त8 ता 0988) इमू-. 
राबीनंद्िता के आधार पर बंगी।... यह संहिता बृह्त: है; उसमें २०० 
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भाग हैं। इसमें हम्मुराबी ने बढ़ी मामिक शेल्षी में कानूनों का विभे- 
घन किया है और संसार के सम्मुख अपने समय की स्याय-पियता को 
बड़े ही सुन्दर प्रबन्धत्व, पद-ज्ञालित्य एवं मार्मिकता के साथ प्रकद किया 
है । वास्तव में, हम्मुराबी प्राचीनतम व्यवह्यस्थाता (४ छछ्ठाए्टा) हैं 

हम्पुराबी की महानता उसके साम्राज्य में विखरे बहुत-से गिड्ी * 
ठीकरों पर उत्कीय अभिलेखों से प्रकट होवी है | बढ यहान, विजेता भी 

था | उसने इलाम एयं शासीरिया (0४४७7) को 
उश्षंकी नीति पूर्व जीत कर सुमेर-अक्कड़ में मिलाया । उसने श्रपने 
शास्तन-विधि न्याय का उदघोष लगातार ४ वर्षों (है पूछ 

२०्थ४-२०८२१) तक किया शरीर अपने गम्तिम 
लद्घोष के साथ ही १०्प१ ई० पू० में उसने इस असार शंसार को झीड़ 
दिया। उसके राज्यानुशासनों से, जो पर्याप्त संख्या में प्राप्त 5० हैं, 
प्रकद हुआ है कि बह राज्य-््यवस्था में प्रतिसान्‍्छपन्त था। वह 
अपने शज्य-कर्मचारियों की कार्य-गति-विधि पर सदा ध्यान र्ता था | 
वह प्रजा के सुख-दुल्ल को चिन्ता में ही जागतानपोता भा।। उत्तकी 
न्याय-प्रियता तो अपने ही ढंग की थी । उसके श्रमिलेखों, पत्रों एए 
अनुशासनों से व्यक्त दे कि बह श्रमियोगों की शुद्धायरिश॒ति के लिए. 
मुकद्दमों को न्यायालयों में पुरर्पेषित करता था । उसने विधाग-निएस 
की जो व्यवस्था की वह उत्तरकालीन पीढ़ियों धक चलती रही । 

४, [१] बेबीलोनिया का प्रभुल्ल लगभग है पू० ११०० बर्ष मं 
समाप्त. हो गया और मेसोपोटेमिया में श्रन्य विदेशियों का. झामिपत्य 
स्थापित हो गया। देश के उत्तरी ऊँचे भू-माशों से कर्ताइड लीग 
(59888) श्रा घमके । वे अपने साथ एक विचित्र पश' लेकर आप 
जिसे मेसोपोटेमिया वालों ने “पर्बवीय गदह्ा” कहा । वबारखव में 

. नह. अश्वः था। इन कस्ताहएों के विश मे 
बेबीज्ञोमिया पर. अधिक नहीं शात हो सका है। वाहताइडों के. 
वाझञाकमणय ..... उपशन्त हिद्वाइद लोग (॥68) शागे। ये 

" .... सिन्कु-देश के रहने बाले ये और इन्दोंने उत्तर- 
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पूर्व की दिशा से श्राक्रमण किया | इस लोगों के विषय में भी विशेष नहीं 
शत है । इस दोनों जातियों के उपशब्त झयसीरियन लोग आये जिसके 
बिपय मों हमे कुछ सामभी मिली है। इन वाह्याक्रमणों के प्रभाव से 
हिम्मुराबी के एक सहस्त बष उपरान्त वेबीलोनिया की श्री द्वीन हो गयी | 


सेस्तोपो टैमिया में असीरिया का इतिदास 


[७] टिग्रिस मंदी पर आशुर नामक नगर के वासी होने के 
कारण झसीरियरों को अपनी उपाधि मिली । आशुर ही उनकी राज- 
धानी थी। किन्तु कालान्तर में मिनेवेह उनकी 
असीरियत युद्ध: प्रमुख नगरी बनी | मेश्ोपोटेमिया के इतिास 
भेमी' थे में असीरियन लोग अ्रपनी थुद्धालु प्रकृति के लिए 
प्रसिद्ध हैं। उनका रम्पू्ण इतिहास (ई० पू० 
१३००-०१०६) थुद्ध-संकुल था। उनके थुद्धों में परम अस्िद्ध' हैं (१) 
प्पाडोसिया' ((:9]080068) के दिहाइटों के साथ, (२) अ्रसीरिया 
के आर्भमीनियम के साथ, (३) मेसोपोटमिया के बेबीलोनियम ये साथ | 
असीरियों के महत्वशाली राजा ये थे : सरमों द्वितीय (३० पू० ७३२-७०५) 
सेक्षायेरित्र (६० पू० ७०४०--६८१) तथा अस्सुबनिपाल (ई० पू० ६४८- 
६२९८) (9फ&8णा 7 , शारदा); कैघ58प्वाएयों 07 . 
597कप[क0ए७) जिसे थूमानियों ने 'स्दनपल्स! कद्ठा है। सरणों 
हितीय के समय में असीरिया का प्रभुत्व चमका और वह सैनिक बल से 
स्थापित साम्राज्य का स्वप्न देखने लगा । उसने बढ़ी-बढ़ी विजयों से 
आपने शासन-काल को गौरवान्वित किया और निनेवेद् नगर के उत्तर- 
पूर्व में हुगों से मश्ड्ित एक नये नगर दुरूशरू किन (या सरगोंबर्ग) . 
को मिर्माण किया । इस नगर के प्राक्षण में 


सरगों छिंतीय,.._. ८०,००० व्यक्ति रद्द सकते थे, श्रौर राजकीय 
सेश्चावेरिय, ' सबने जेबफल में २५ एकड़' था। सरगों का 
अस्छुर्व निपाज्ष उत्तराधिकारी उसका पत्र सेस्ताचेरिब हुआ. 


जिसका नाम प्राचीन. बाइबिल (00 हा 
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॥एथआ।) में उहलखित है। सेन्नाचेरित्र मी महाग्‌ विजता था। उससे 
कई युद्ध किए जिनमें जूदाह के राजा देज़ेक्रियाहू (७५), 
अं [एतब) तथा उसके साथी फोनीसियनों एवं फिली स्तिय्गों ( 0 

परह्हांध्ा5 गाते शिगीध्र5) के साथ का सुन्च धर्मिद्ध हैं, कर्याक 
उससे सेन्नावेरिब की युद्धन्गरिमा झति ही प्रफछल हो उठो। इस 
भयानक युद्ध में वह विजयी रहा श्रौर उसके हाथ बहुत सम्पसि द्वाथ 
लगी। किन्तु कुछ दिनों के उपरान्त पाता पट गया शोर यह 
दुर्भाग्य के चक्कर में पड़ गया। उसकी सेना प्हेग से पिचलित हों 
गयी ओर बह स्वयं अपने पुत्रों द्वारा मार डाला गया। पपितमन्षा 
राजपुत्रा! बाली कहावत चरिता्थ हुई | उसके हपतान्त शस्सूर्ननिषाज 
शजा हुआ जिसने राज्य-बंश को गर्रिसा' को उच्च शिखर पर पहुँचा 
दिया। उसके अधिकार में कुछ दिनों तक उत्तरी मिक्ष तथा भूसम्य 
सागर के कुछ हढीप झा गए। अश्रस्सुबंगिपाल विजेता होगे के साथ- 
साथ शान्ति की कलाओं से भी प्रेम रखता था। स्षसे लेखन-क्ा 
को प्रोत्साइम दिया श्र उत्कीण मिट्टी के मॉकिशॉति के छीक़रों का 
निर्माण किया जिनसे आनेबाली पीढियों को तसके राज्य की गश्मि ' 
की कहानी बिदित होती रहे | उसका पुस्तकालय विशाल था जिम 
उलत्की्ण ठीकर सुरक्षित थे जिनमें आज भी १०,००४ ब्रिटिश झालायव 
घर में शक्ल हुए हैं । इन लेखों में तत्कालीम सम्यता पर अश्यारा डालने 
'बाल्ले तथ्य भरे पढ़े हैं। हम इस सम्यता का उद्वाटन बधाइथान करेंगे | 





पेसोपोदमिया में चाहिहया का इतिहास 
|, [घ] “से दिन जात न एक समान? । झसीरियगों की भी 
'झपना अन्त देखना पड़ा.। निमेवेह मगर ने शक्षपणी ओी-दीति मे 
कालान्तर में असीरियनों में व्यामोह जल्यक्ष कर दिया। चारों शोर 
 उपद्रवी उठ खड़े हुए, दूरबूर के प्रान्त विष्लवी हो गए | जिस प्रकार. 
एक दिन असीरियनों ने बेबीलोनियनों को दवा दिया था उसी प्रकार 
उनके शचुओं से उन पर बच्जंनप्रहार किया | इसका परिणात यह श्र 
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३९ (क) 
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कल 
। 





चित्र £-अ्रसीरिया की तक्कषण-कला का गमृया' 
एक असीरिया-सम्राद सिंह-झआखेट कर रहा है | 





निवेश में हम सजा 
असुर्ननिषाल के. 
गज-मंबगे में एक 
मित्ति पर तलतित 
श्ाक्ृति 
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कि धानीन बेबीलीनिया नगरी एक बार पुनः जाग उठी और उसके 

प्राबीम स्वंसावशेप पर चालह्धिया की एक नयी 
पाकिहों का महानू शक्ति पहल्चवित दो उठी। भमेसोगोथेमिया के 
राजा भेबुचाड़ू कार प्राचीनेत्ग इतिदास में चाहि्डिया-बंश का राज्ये 

अन्तिम राज्य दे। इस वंश-परणथरा का 
सब से गद्दान्‌ राजा टुझ्ला नेत्ुचाड्रेज्जार (प०७प्रण्माततारडडता) 
जिसमे ४० वर्षों तक अपनी गरिया बिखेरी (ह० पू० ६१२-४६ १) । 
पेवीज्ञानिया ही उसको राजधानी बनी । उसके शासन-्काल् के उप 
रान्त बेबीज्ञोनिया को म्दिमा पुनः घठ गयी और ई० पू० ५३१६ में. पूर्व 
दिशा से गोड़ी तथा फारस मानी (शीएतए४ सात 889॥5) के 
गलयंकरी सद़्ाइयाँ आरश्म्म कर दीं और चाहिंधया का राज्य-प्रभुत्व, 
स्थाहा ही गया । गेजुबादब्जार का साम दो कारणों से विशेष रूप 
से उल्हेखनीय है। (१) उसने जुदाई पर आक्रमण किया था और 
बहुत मे यार्पदयों को बस्दों बनाकर बेबीज्ञीनिया में रखा । बाइबिल्, 
मे हे प्रत्तिद वबीलोनियन  अत्थम की सचा है |. (२) उसने बेबीलो- 
निया में कूलते उपधन (विशाहाएएु प्ागदाए ता डी एलान) 

का भिगाश कराया। प्रा्ीन शनानियों ने इंच 
ब्रेब्रीक्षीत्रिया के. जपवमों को. विश्व के सात: ओआशथयंजगक 
कस उपधन बसाुओं में मिना है.। थे उपबन राजकीय भवनों 

की छावों पर निर्मित थे नेशुचाड जार के. 
भाध्करूकला से बेगीलीनिया का भीतारिदय बंह्ाया। अभाग्यवश' 
एव काल-गति से आम इग पहलुओं में इश्वर-दार (480॥87 (+96) 
बसा ४ गिनयी | के जापरिक कुछ थी विद्वगा। नहीं है चाहलिडहिया. 
का इणिदा। सम सटे 3बार की क्ांशयों दारा विश्व-इतिदास मैं सिर, 
स्मस्णीय रहेशा, इक करेदट सही ! ग 
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तथा उसके शजकीय अधिकारियों पर प्रकाश छडाला। इमने समेरों 
बेब्रीलोनियनों, असीरियनों तथा चाहिलयों के 
सेनिक-बल; युदू-कल्ता राज्य-वेसव का विवेचन किया । इस्होंने लगभग 
सथा शासन-्पहुता तीस शताब्दियों तक प्रथकप्रथक रूप से अपने 
वैभव का प्रकाश डाला | प्रम्तीरियनों की महत्ता 
उनकी युद्धनकला एवं शासन-ग्रबन्ध-पटुता पर अवल्यम्बित है । प्रो० 
हीयनंशा ने उनकी तुलना आदिकालीन प्रशा-निवासियों से की है । 
झसीरियनों के पूथ किसी श्रन्य जाति का इतना जाग्रत सनिक-प्रभुस्ष, 
युद्व-कला तथा सुब्यवस्थित केन्द्रीय शासन-व्यबस्था तथा ग्रणा की शरि 
का मियमन एकरसता में देखने में नहीं झाथा | निनेषेह् उनकी गुल 
संगरी थी। उसकी गरिमा ई० पू० ७११ से ६०६ तक श्रपने शी 
स्थान पर थी। किन्तु क्यामय दो शताब्दियों 

'निमेवेह मगर की के उपरान्त उसका क्षय हो गया, क्योंकि ४ 
महत्ता राजा जेनॉफिन (#ए0ए॥07) अपनी प्रसिद्ध 
। दस सहख वाली सेना के साथ यहाँ आया पी 
यह नगरी ह्रह्ों की ढेरी समझी गयी श्र घचशंकों ने समझा कि यह 
पार्थिया की किसी नगरी के ध्वंसावशेष हं। समर (एथ४ए ० 
में श्री क्ेयाड ने इसकी खुदाई की । सुदाई से प्राप्त उपकरणी के 
आधार पर मिनेवेद तथा असीरिया के मीतिक जौबन पर विद्दाओीं ने 
प्रकाश डालां है। भी कछेबिस स्पेंस महोदय से इस पर एक शम्पा 
उपाण्यान उपस्थित किया है। राजा सेन्नाचेरिय का राजकीय भवन 
अद्भुत चित्रकारी, तक्षण कार्य तथा, शिज्पकला के लिए, भ्रति विश्यात 
था। ईंधा पूर्व सातवीं शताब्दी के श्रस्तीरिया-जीवभ पर इन छतियों 

द्वारा प्रभूत अकाश पड़ता है । 

शाजकीय भवनों की चित्रकारी, पश्चीकारी एयं भारकर-कल्षा आती।शया 
की शक्ति एवं साम्राज्य-गुर्ता की परिचायक हैं। ,विश्रकारियों से उस्च 
युग के बस्र, उद्योग तथा बासियों के जीवन की विशेषताओं पर प्रकाश 
पढ़ता है... आज से २५ शताब्दियों पूर्थ बेबीलोनिया की सम्पत्ता किस 
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प्रकार की थी हस पर उस समय के कलाकारों की चित्रकारी, पं्चीकारी 
तथा प्रस्तर-का्य सब कुछ बताने में समथ हैं। तत्॒णकर्ताओं ने व्यक्त 
केया है कि किस प्रकार उस युग के व्यक्ति वृसदूर 
श्री-पे भव देशों से व्यापार करते थे तथा उनका व्यवसाय 
क्या था | नगरों की सब्य सड़के, विशाल गह-हवार 
तथा नगर-निवासियों की वेश-भूषा झादि तथ्य पुकारूपुकार कर उस 
युग की सम्यता को उच्च सिद्ध करते हैं । वूकानों पर फोनीसिया, एलाम, 
आदि देशों के व्यापारी बेठे हुए हैं, उसके विचित्र वेश-विश्यात, बर्तन 
के, पंखे, रंग, पेश, <ंगारादि के उपकरण निनेषेह् नगर के भी 
सीन्द्य के परिवायक हैं। इसी प्रकार भाँ ति-भाँति सामान, जो चित्रों 
द्वारा या पत्थरों में खुदे श्पष्ठ होते हैं, तत्कालीन अ्रसीरिया के जीवन पर 
प्रकाश डालते हैं श्रौर मानो कहते हैं कि राजधानी में राजकीय साममियों 
की कमी नहीं थी और उसमें वृर-दूर के कलाकारों, व्यापारियों एव 
धौन्दूय-प्रेमियों का जमधरट छगारहता था। 


पेसोपीरैमिया की सभ्यता 


8. [१०) गत प्रकरण मैं इमने सेसोगोटेमिया के विभिन्न कालों 
का विशिष्ट राजनीतिक ऐतिहा उपस्थित किया | अब हम्त उसके विभिन्न 
थुर्गों में समाहित सम्यता पर प्रकाश बालेंगे । गत प्रकरण में. हमने 
शसी रिया के भोतिक जीवन पर गरकाश डाल दिया है।. यश्वि मेंवोरो- 
टैमिया के भीतिक जीवन मे तीन प्रमुख सम्यता-आभा सुमेर, बेयों- 
ल्लोनिया तथा श्रद्चीरिया कौ थीं, और मे झपफी प्रकाश में विविध रंग 
बाली थीं, किन्तु ने थी एक ही पकार के नक्तन्केन्द्र ते उद्भावित॑-) 

सुभेर एवं बेबीलोनिया की भूमि में भिद्ठी के ई हों . 
घुमेर की छम्पता. के भवन ही निर्मित हुए, किन्त श्रश्नीरिया मैं - 
- अस्तरों की श्रधिकता के कारण ऐसे भंवनों 
स्मारकों का निर्माण हुआ्ना जो बहुत समय: तक हियर रह सके | इंस 
विभिन्नता के शहतें हुए भी  भांस्करक्ा ( 200॥0एश:0 ) 


३६ विश्व के इतिहास ओर सम्यता का परिचय 


सभी स्थानों में समान थी। निस्सन्देह, मिश्र की भारकरूकला 
से मेसोपोटेंसिया की निर्माणग-कला उत्तम थी। पुरातलवेसाशों की 
दृष्टि में मन्दिस-दुर्गों (202पथ) की कल्न। श्रॉँखों में केषल एक ही 
रूप खड़ा करती है, उनमें नवल्ञता की कमी है। गिश्नी निर्माताओं की 
अपेक्षा मेसोपोरेमिया के निर्माताओं की कृतियाँ कम मुन्दर हैं शोर उनमें 

सोन्दयानुभूतियों का पेज्ञाकृत अमान ह । ब्याध- 
मिश्र से तुलना एवं. हारिक कलाओं एवं विज्ञान के झोत में गेसोपी- 






अलीरिया की - टेमिया उच्नत्तर था, किस इस विंधय में सुभेर में 
मौल्षिकता आने बाले अरसेगेटिक जातियों ने पी निर्देश किया 


। जिसका श्रनुकरण वेबीलोनिया एवं शरसीरिया को 
सैमेटिक जाति ने किया | यह कहा जा सकता है कि जद्ठां सुगिर के जोश 
प्रकृति से मोलिक थे, बेबील्लोनिया के लोग व्यावहारिक में तथा अतीरशिया 
के लोग ऋर, अमौलिक एर्व मलिन प्रकृति के थे । वास्तव में, गेसोपी- 
टेमिया की सम्यता का सारा अंग सुमेर लोगों को है ।. वैबीलोविया के 
लोग कुशल व्यापारी एवं आणमोक्ता थे। अत्तीरिया के कीग ऋर सैनिक 
एबं कुशल योद्धा थे और दूसरों से प्राप्त एवं लूट मार के धग पर मस्त 
रहने वाले एवं मौज उड़ाने वाले थे श्रौर श्रस्त में आभागेहेस की 
जलती शिखाश्रों में जल भरे | 

सुमेर की विशेषता थी सिद्दी के ठीकरों पर विज्चीनुआ शैसन-काला 
((तारशा0ाओ (एवपाइठ/8/ ता सोवएन- व) टाओ) भी बंबीकीगिया' 
एवं असीरिया वालों के लिए दुर्लभ थी और सुभेर सम्बता के संरक्षक के 
घर रूप में आज भी विश्वमान है। सुभेरों द्वार भीड़ 
लेखन-कल्ला) शिक्षा एवं. फारसियों. (6 शिल्तेटड जाते पी 
व साहित्य एडाजंध09) के देश में भी महू लिपि और कला 
हु प प्रसार प्रा सकी | भगेरियां को एक सदशाला मं बहू 
लिखा था: जो इस प्रकार की शिल्लादट से पारंझत होश, सूर्य क सम्मान 
 दीपिमान होंगे। शिक्षा का फस ऊदशव था दुस प्रकार की लिएायट 
का पशिडित होना, इस. लिपि में वशमाला नहीं थी, केमज ३००-मंके 
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अथवा शब्दाश (99॥0]65) मे । शिक्षा के अन्य विषय थे गंणित, 
एवं घम-विया। सुमेरों का साहित्य सामन्मात्र का था, केवल ए। 

महाकाब्य था जो मिलगगेश? ((379765) की किम्बदन्ती के रूप 
में प्रचक्षित था। व्याकरण तथा शब्दकोप के अन्य, कुछ इधर-उधर 
के ऐतिहासिक एवं व्यापार-सम्पन्धी विधरण प्रचल्षित थे । सुमेरिया की 
गति प्रसिद्ध साहित्यिक एवं कामून-सम्बन्धी कृति थी हम्मुशबी-संहिता 
जिस पर पहले ही प्रकाश डाज्षा जा चुका है और जो तत्कालीम समाज 
एव रीति-रिवा्ी पर प्रभूत प्रकाश फेकती है। इस्मुराबी की संद्दिता 
कालान्तर में स्थाम-विधान की एफ मनोरम कसौटी सिद्ध हुई। 

३, [१8] गेसोबोटिमिया की सभ्यता का एक विशिष्ट, स्वरूप है . 
गणित एवं ज्योतिष का अकाश ।_ सुभेरिया एवं बेबीलीमिया वालों से 
तब प्रथम विश्व को उन विद्याओं का शान-प्रकाश दिया। ६० पू० 
शेधप०० बष की मेंबीजीनिया ये श्राकाश का विधिवत निरीक्षण होता था 
। आर मन्दिरों के गुम्यजों पर निरीक्षण-केन्द्र 
विज्ञान एवं धर्म स्थापित थे। नक्षत्रों का दक्ष-विभाजन ई० पू० 

श८ण०० में हो खुका था । वर्ष के १६० दिलों की. 
परिंगशुना हीने लगी शी | यूनानियों ने ज्योतिष का शान यहीं से सीखा ।. 
बेबीलीगिया वालों के पास जक्ष-घड़ी एवं धूप-घड़ी थी.! वे अहण का 
पता पहले में ही एक घंटे के भीतर '्वल्ला सकते थे, किन्तु किसे क्षण 
में यह बाथुमशइलच्यतिरेक उम्रन्‍्त होगा, इसकी गंणुता अभी तके सहीं 
हो क्षकी थी । बेबीलोनिया ही को इसका भेथ है कि महीने चार सत्ताहों 
-में बिभाजिंत किए: जा सकते हैं | घड़ी बारद घण्टों (चोमीस घरदे नहीं) 
का शान दे शकती है, एक घह्डा साठ मिलदों में तथा एक मिमथ साठ 
सकश हों में बों जा सकता है । साथ का अ्छ्ल तो उसको: जीवन 
यापन-ाशज्ा में भी समाहित हो खुकां था.।। वे तील को भी ही झक्क 
से शोगित करों थे, बला--मांठ शैकेंग (िटासांड्री का गुक मीजाः. 
([/[धपए) पया छोड मानों का एक टमेंग्ड (कहा) दोता था ह 
एक शेकता आये श्र सोदी के तुल्व भा) । ० ० हक 
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मेसोपोटैपिया के विज्ञान, कला तथा घर में बहुत गहशा सम्पन्ध 
था। बोर्सिषा (छि0शं909) के प्रसिषः मन्दिर-हुर्ग (&/78073) 
के, जो “सात भुवनों के स्तर! का ब्रातक माना 
विज्ञान कल्ना एवं धरम जाता था, सातों मण्खिल सांकेतिक दंग से सात 
का सामश्मस्य स्वर्गिंक देवों को समपित थे । (१) गयब से नीचा' 
मंध्जिल काला था और वह शनि भद्द (99 प्ापा) 
का द्योतक था, उसके उपराब्त (१) श्वेत मड्जिल शुक्र शरद (५४८॥।७४) 
का, (१) नील लोहित (पा 9०, बेगनी) दृहृस्पति ([ए०/४४००) का, 
(४) नीला बुंध ((ट7८प्राए) का, (५) गहरा लोहित रंग (50श77७॥) 
मंगल (०78) का, (१) रजत रंग चन्द्र का तथा (७) सातवाँ रंग 
सुवर्श सूर्य ग्रह का प्रतीक था।. मन्दिर के ऊपर के नीचे तक थाने में 
सप्ताह के सात दिन व्यक्लित होते थे | एक विचित्र बात यह थी कि मन्दिर 
के पुजारी ही बेशानिक भी थे, क्योंकि मन्दिश-दुगों (27000) पर 
ही तो मिशीक्षण-शालाएँ बनी थीं। ऐसी अवस्था में ही म्योतित 
(28/४0700709), कालान्तर में, फलित-ब्योतिष (ह४70029) का 
रूप पकड़ खेती दे । 
९ [१९] प्राप्त सामग्रियों के आधार पर कहा का सक्षता है कि 
मेसोपोदमिया के लोग कला के चोन् में अनुकशणकता, के कप मे | 
उतने सफल नहीं हो सके। जहाँ झस देश फे 
कक्षा-कौशल..... दक्षिणयश्चिम से उसके पक़ोसी मिश्र में कला को 
॒ ... ऐतिहासिक असिद्धि मिल चुकी है यहाँ के लोगों 
के पास “कुछ भी ऐसी कला-कृतियाँ नहीं हैं. जिन पर गेसोपोटेमिया के 
' लोग शुमांन कर सके । केबल चमकीले दो तक ही समकी फावा, 
सीमित है जो फारस वालों को. उत्तराधिकार के रूप में मिल सकी । 
यहाँ पर सजावट के लिए चमकीले रंगों का प्रेम छाबश्य था किल्‍ु उस 
. प्रकार की अ्रपिरुचि भी सौम्दर्यद्दीन ही है। गहाँ, झासीरिया में पशुश्री : 
का चित्रण एवं प्रस्तर-अछन कुंड सीगा हम शब्प अवश्य है शिसका 
बयान ऊपर किया जा चुका है। वेवालोगिया की कला-इवियाँ 
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काल-कवलित हो चुकी हैं। सुमेरों ने उर में जो कला-प्रदर्शन 
किया वह खंजरों, तारनयत्मों, बेल-सिरों, आभूषणों श्रादि के रूप में 
मपलब्ध झवश्य हैं और वह यह व्यक्त करता है कि सुसेर लोग सोनार- 
गिरी की कला में बहुत आगे थे। प्रस्तर-कला में गेस्ोपोटैमिया की 
सम्मता मगशय है । निनेजेह् की इस प्रकार की कला बोभमिल है. और 
झ्रापुनिक भारत के बनियों एवं सेठों द्वारा निर्मित मकानों की पच्ची 
कारियों के समाप्त मँगी एस अद्यी है। हाँ, गेसोपोरैमिया अपने 
सत्कोण लधुकाब रव्तों की श्रदूभुतता से अपने शिक्षकारों को महिमा 
प्रदान कर सका दे किस बढ़े-बढ़े पदार्थो' की इृस्तकारिता में बढ़ कुछ 
भी अदशित करने में असम है। चाल्डिया के कलाकारों ने शपनी 
कृतियों के आलम्बनों को बस्त्रों, बेश-विन्यासों एवं वाह्याकरणों से इस 
कार देंक दिया है कि मानवाकृतिल्‍्सीन्दय नहीं श्रभिव्यक्त हो सका 
शोर न मानव के शरीर के विभिन्‍त सुन्दर अंगों का कल्ा-मदशन ही 
ही सका | यही तथ्य वेजीलोतिया की प्रस्तर-कला के विषय में भी है । 
लगता है, वेबीलोनिया के शिक्षकार पाठशाला के सड़कों के समान स्लेड: 
पर पंलिल से कोई आकृति खींच रहे हों, जिस पर ऊपर द्वाथ पैर 
झावि बढ़ा दिए गए दों।। फिल्तु श्रसीरिया के तत्तश-कला-विशेषज्ञ 
(9०प्री0007) मैसीपोदेमिया की कला को कुछ गंरिमा अ्रवश्य प्रदान . 
करते हैं । उसकी कला विश्व के फ़िसी कोने की सुन्दर कला से लोहा 
ले सकती है।. किन्तु यद कला केवल पशु-श्राकृति तक ही सीमित है । 
हमें प्रस्तरों में गंडित एवं उत्कीर्ण हिरन, अश्व एवं सिंह श्वश्य मिलते 
हैँ किस गागप की श्राफ़ति कहीं नहीं। .  .. 9... :- 
३. [१३] नगरूराज्यों दी घोर सके प्रकरण 0, हैँ किया जा 
शुका है।, इगने देखा हैक आरिया के नियासी कई नगर राज्यों | 
५ ((१[.५ (हे गे जित में। प्रत्येक 
नशा-राकप  छुबे. मगर बनी 7: [पस्था 
साम्राजिक जीवंत... थे | ् 
7 5. से, क्योंकि जैसा कि दगते विस्तार के क्षाव वेख 
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लिया है, कालान्तर में ये साम्राज्य-स्थापना में ऋमशः विज्लीन हो गए । 
प्रत्येक मगर-राज्य के देवी-देवता, शासक एवं पुजारी-पुरोहित शिन्‍्ल- 
मिन्‍न थे। एक शिलालेख से पता चलता है कि नगरूराण्य एक 
दूसरे पर अपने प्रभुत्वनस्थापन के लिए तत्पर रहा करते थे। इसच 
(7९८००) का नगर-राज्य साम्राज्य भी बन गया था, ऐसा एक शिक्षा- 
खेख से निर्देश मिलता है। इसके शासक पुरोद्धित भी थे। यह राज्य 
कालान्तर में फारस की खाड़ी से रक्त-सागर तक फैल गया । 
नगरूराज्यों की कल्पना से पाठकों का ध्याम गेस्ोपोटमिया के 
समाज पर हठात्‌ चल गया होगा। समाज कई वर्गों गे विभाजित 
था। प्रथम बस में शासकों एवं पुरोहितों की परिगशसा होती थी । 
दूसरा वर्ग था मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों का । तीसरा बर्ग दासों का 
था और इसका कार्य अपने स्थारमियों एवं अन्य उच्च बर्ों' के व्यक्तियों 
की सेवा करना था| जैसा कि ऊपर निर्देश किया जा चुका है, पुरोहित 
धर्माधिकारी एवं शासन-सत्ता-नियासक था। उसे अप्रसन्‍्य करना 
रेज्षाओं के. वश की बात नहीं थी। इस प्रकार दैवताशों के; साथ 
पुरोहित भी सम्मानाईं थे। इस तथ्य से यह स्वतः सिद्ष हो जाता है 
कि जब एक मगर-राज्य को अन्य नगर-राज्य जीत कैता था. हो उसके 
साथ उप्त राज्य के देवता एबं पुरोद्दित मी विजित समके जाते मे । 
.0. [१४] मेसोपोटेमिया के घस पर पहले भी प्रकाश शाला जा 
चुका है। हमने देख लिया है कि धर्म विज्ञान एवं कला के साथ जता 
......  भा। अतः घर्मसम्गस्धी विश्वारों की भित्त 
'धामिक जीवन पर सन्देह करना सरल' नहीं था । जादूब्टीने मे 
० भी विश्वास था। फल्नित स्योतिप के पांदुभाव 
' के कारण जीवन-सम्बन्धी भावी योजनाएँ झहों एवं गन्ना, के प्रभावों 
में भी आ गयीं और ग्रहों को प्रसन्‍म करना जीगन-मुविधा के लिए 
अनिवार्य समझा गया। देवी-देवताओं के प्रकोप से बचने झगसा 
उन्हें प्रसन्‍न करने के लिए पशु -बसि भी होती थी । धारक, हा 
भी होते थे। देवताओं में मादु के सर्वश्रेष्ठ था और देवियों: ॥| इतर, 


मसोपोशेमिया की सभ्यता के अधःपतन के मूल में. ४१ 


जो कालाग्सर में, शेमवारियों की देवी वेनस (काम देवी) बनी | चेल्डिया 
में फकक्षित ज्योतिष की ग्रधानता थी और उसके प्रभाव में मेसोपोटेमिया 
की जनता आ गयी । दवी-देबताओं में श्रद्टूट विश्वास, बलि-कर्म 
एस अनन्‍्श-विश्वासों से परिपृर्ण जावू-दोंने में बारमिक जीवन फूलता- 
फलता रहा । 


मेसोपोटेमिया की सम्यता का अधपतन 
,), [१४] अब बह मश्म उपस्थित होता है कि. श्रादिकालीमन 
मेसोपोटेमिया की इस अ्रति प्रशस्व सभ्यता का बिनाश क्योंकर हुआ । 
फैतिहासिकों के मत से एस सम्यक्षा के अधापतस के मूल में 
#सस्तीभरा जीवन” तथा भामव्यूह्षयों के वास्वविक शान का अ्रभाव” 
था। “खाश्रो, पीझो और मस्त रहो! की व्यापक 


शतुओं के पति जी. 65 )ी दाग मे दिली दी रेए नया की 
हग्राघुपिक श्ह:ल व पी हक ही | ; ० दटपतर्वी 
अध्याधार के कि गलत व के दी ते लार जा "है वु कक 

भी, - हु, * न! ९.६ ४. | [ 5 पता 


स्याचारों की तप लियों से परिपूर्ण था । श्रमानवी व्यवहारों का एक 
ज्यज्ञणा प्रतीक इस उक्ति से स्पष्ट है। पते शनुओं के मु्खों से उनकी 
जिड्डाएं फाड़ डाली हूँ, कर मेने उसके विनाश को श्रपने पदों से माप 
लिया ६ । शो लोग जीवित बचे उनकी मेने बलि: कर दी" “उनके श्रंभों 
को भंग कर के कुर्तों, इआ्मसों (!) भेड़ियों को दे दिया'"। इन कृत्यों 
से गे बडक-बग देवताओं के हृदय को प्रफह्श कर दिया |? भत्ता कौन 
पदक शिया होगा जो इस अमासु पक क्ृत्यों के पाठ से कॉँप ने सठेगा ! 
सियों है पति सामाजिक शस्माबार की कहानी भी कालास्तर मैं, . 
सोपीशमिया के अतान का कारण बनी। बथ्पि आरम्मिक कांझों में... 
मारी के प्रति सुन्दर भावनाएँ थीं, किस. कमर चह अन्धन्विश्वासों - 
के परदजी में फेस गयी। | मिश्र एवं रोम की अपेज्ञा यहाँ की 
मारी की अवत्या गिरी हुई थी |. विवाह-साकन्ध ससमोते पर. निर्भर 
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था । बहेज की अथा थी। एस्युराबी को न्याय-धंहिता में एक स्थान 

पर लिखा है, “यदि एक पुस्प ने विवाह कर लिया! 
सामाजिक जीवन में. है, किन्तु सगाई को विधियां पूर्ण नहीं की गयी हैँ 
नारी का स्थान तथा. तो बह नारी स्त्री नहीं है ।” नारियों की सम्पत्ति मे 


व्यभिधार की स्वतन्त्रता थी और वे न्याय का सहारा ले सकती 
धार्मिक सढ़िया थीं। नारी की प्रतिष्ठा न्याय से बंधी थी श्र परस 


पर प्रसाघु दृष्टि फेर्ने वाले की दश४ मिलता था | 
न्याय के अनुसार बह तलाक दे सकती थी । यदि कोई पुरुष श्ापनी 
बन्ध्या स्त्री को त्यागना चाहता था तो उसे दहेज की सारी सममत्ति लोटा 
देनी पड़ती थी। यदि कोई ख्री अपने पति के धाथ नियभानुकूल नहीं 
चलती थी ती उसे न्यायालय में जाना पड़ता था। लड़कियों को आपने 
पिता. की सम्पत्ति में अधिकार था। किन्तु मरने के उपरान्त उसकी इस 
प्रकार की सम्पत्ति उसके भाइयों की हो जाती थी। यह तो एक शादएँं 
भय स्थिति थी, क्योंकि अ्रन्त में नारी समाज में दासी हो कर रह संरी । 
इसका प्रमुख कारण था पुरोहितों का घामिक अतिचार । काम-देख 
शश्तर के नाम पर व्यभिचार एवं क्राम-क्षत्तियों से प्रचालित सामामिक 
प्रथाओ' को घामिक मुद्दर मिल गयी श्र अतुरददिकि व्यमिभार को 
लीलाए पवित्र घार्मिक कृत्य समझी जाने लगीं। मन्विरों में बेश्वाइसि 
एवं गभाचार न्यायसंगत माने जाने लगे | ह 
'शुद्धो' की परुम्पराशों' में भी मेसोपोदेगिया को गहरे गर्त में बाल 
दिया | संघर्षों में प्रवृतत नर क्रर हो उठा।. किमी! पर अमानुपिक 
ब्रत्याचार होने हगे । इस विषय में शतीरिशां 
चुद्धालु प्रद्नृत्ति " युद्धालु पुरुष बंढ़ेल्यढ़े गे। . बेबीलोगिय। एप 
ह निनेवेह के निवासी बड़े कामुक थे। उनका सौं 

सारीज तक आवार रुक गया | थुत्रा पुझेष शपने में मारी फे मे न्द्रि है को 
वृद्धि करने में एक-बूपरे से होड़ लेते लगे.।. थे अपने केशी' को विशेष 
- ढंग से इधर बनाने लगे, शरीर की झंगरागो से-मशिहत कली हरे 
गालों में अप्राकृतिक लालिमा रणडने लगे और द्वारो, . कणों 


मेसोपोशेमिया के इतिहास एवं सभ्यता की देस..._ ४१ 


कण-फूलो' आदि से शपनी शरीर-शोमा बढ़ाने में प्रबूत्त देखे गए। 

यह सब मेसोपोटेमिया के बल-श्री-सोन्दर्य के 

भौतिक सुश्ष का झध/पतन के कारण बने । जब फारस बालों ने 

अतियार ग्रेसोपोटेमिया पर शअ्रधिकार कर लिया, उसका 

शधघापतन द्र तगति से चल पड़ा । देशवासियों में 

शात्म-सम्भान की भावना का श्रभाव हो गया श्रोर कालास्तर में, थे 

झपने प्रसिद्ध झता-संयम को भी खो गेठे । इन्हीं कारणों से मेसोपोटेमिया 
की सभ्यता क्रमशः कालकवल्षित हो गयी । 


मेसोपो टेमिया के इतिहास एवं सश्यता की देन... 

9, (१९ | भी वेब्स्टर ने कहा है कि ६० पू० ३००० के अपराम् 
विश्वन्सम्यता सिंश्र॒ परम बेबीलोनिया से निकला कर ग्सार पासे लगी 
और दूँं० पू० ४०० के उपराब्त सिश्र एवं बेबीलोनिया ने जो कुछ 
सोचा तथा किया बह पूर्वी देशों में सब की सम्यत्ति हो गयी। यह 
सम्पक्ति क्या थी ! मेसोगोटमिया की सम्यता का विभाश' श्रवश्य दो गया। 
किस्तु उसने समय की शिक्षा पर श्रपने श्रम्िंद चस्ण-चिह्न अवश्य 
शीडे । यदि एस गामव के इतिहास एवं सम्यता को अवलोकन करे तो. 
विदित होगा कि गेसोपोर्टेसिया की सभ्यता इसारे, न्याय-विधान, हमारे. 
ज्योतिष, हमारे पत्माग; हमारे समय-तिथि-विभाजन, इसारे बदखरों तथा' 
हमारी दर्णमन्सम्बस्धी गशांभा में श्रय भी विद्यमान है। . पहियों के 
श्राविष्कार, उत्तोलग दशड' ([,6ए६४४) एवं चरखी (?0॥॥29) के 
बोस मेसोपोटेमिया की सम्यता की ही कृति है। सम्मबत: गेहूँ उत्पन्न 
करने की चाश इसी सभ्यता की देन है । ३ चप ह 
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तीसरा अध्याय 
आदि नागरिक सभ्यता का अम्युद्य ; 
(२) सिन्धु घाटी की सभ्यता (05 एव टशीडिग्रा0ा)# 
वाम्नयुगीय सिन्धु-घाटी 
8. [१] जैसा कि प्रथम श्रध्याय में निर्देश किया जा चुका है घातु- 
काल के साथन्ताथ मानवन्समभ्यता का ग्राहुमाब हो घुका था। इस 
अध्याय में हम जिस सम्यता का उल्लेख करने जा रहे हैं उसे ताप्र-्युग 
की सभ्पता कहते हैं) क्योंकि इसमें विशेषतः अन्य घातुओं तथा प्रद्षर 
के अस्तन्शस्र तथा वर्तेमों के अ्रतिश्क्ति, ताप्म का प्रचलन अधिक था । 
ताम्र और पीतल प्रचुर मात्रा में उपयोगो विद्ध हो झुके थें। उशरी 
भारत के पश्चिम भाग की सिख्खुन्वादी में सहझ्षाब्दियों पूर्व, श्रायों' के; 
अभ्युदय के बहुत पहले, गित सभ्यता ने भ्रमिट रेखा खींच दी शोर 
जिसके भग्नावशेष शाज हमें न-केवल चकित करते हैं, पत्युत विश्व 
के इतिहास में भारतीय इतिहास की महत्ता तथा उसके गौरव को था| 
बढ़ा देते हैं; उसे सिन्धु-घादी की सभ्यता अथवा सेम्धव संम्भवा थी 
संज्ञा दी जाती है। पंजाब के माणटठगोमरी शिल्े में इसप्पा, सिम्धु के 
शरकना जिल्ले में मोहेंजोदारों तथा बलोचिस्तान में भाषा गामफ 
स्थानों में इस सम्यता के अवशेष मिलते हैं। हाल ही वो प्रुशतत्म- 
विभाग द्वारा जो खुदाई हुई है शोर उससे प्रास साधथनो-प्रसाधनों की भी 
ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक व्याख्याएँ हुई हैं वे मानव-इविद्ास में सश्वता- 
_विक्रास की अद्भुत कड़ियाँ जोड़ती ६। अभी खारपाँव वर्ष पृष फुछेक 
विद्वानों ने अनुमान किया है कि ऐश्ी सभ्यता के फेस गंगा की बादी 
में भी मिल सकते हैं |. विद्वानों ने सिन्‍्धु-घाटी की सम्यता तथा गाचोी 


५०मसका॒लव»नलगानमपफसन+०भ/कम हक 0; लता १4-०० बेर 


% इईक्ष अध्याय का अधिकांश क्षेखक के पृहणु प्रस्थ आदि भोरत हऐ॥ 
तीसरे भ्रध्याय से उद्घत है । ्ः 


सेन्धव' सभ्यता ह न 


टग्रिया को सम्पता में जो साहश्य देखा है उसके बल्च पर ताम्म- 
पुगीय सभ्यता का महत्व बढ़े गया है । इस सम्यता को कुछ लोग 
ताग्रन्यापाश-सम्यतता ? भी कहते हैं, क्योंकि ताम्न तथा पापाण की 
वस्तुएं यहाँ ग्भिकता में पायी जाती ह 
माहजादारों शब्द का अथ मृतकों का हद! है। कौन जानता 
था कि इने शक्‍-ढहों के श्रन्‍्सा में एक विशेष सम्यता के श्रवशेषर सोथे 
पड़े हैं, जिन्हें पुरातल-वेत्ताशों के परशु तथा 
सैम्धव सभ्यता: कुदालें एक दिन खोद मिकालेंगे, और उन्हें 
भारतीय सभ्यता. ऐविहरसिक व्यक्षमाश्रों से आमुप्राणित कर देंगे.। 
का सपाकात्ष सचमुच, 'सेन्धव सम्यता भारतीय सभ्यता का 
जपाकाज' ऐ। अ्रपितु, यह सम्यता अपने समय 
| सर्वोच्च थी और बहुत श्रंशां में प्राधीनतम मिश्र, एलाम तथा 
सोयोटमिया की सम्याताशों सो आगे थी। अब हम इस सम्यता का 
सांप में बणन करेंगे । मो तो सर जॉन माशल ने इस सम्बता के 
सुदधाटम में छु वृहददाकार ग्म्थों का सम्पादन किया है और भाँ तिन्‍्माँति 
के विशेषज्ञों का सहारा शिया है, किन्तु हम स्थासाभातव के कारण 
पंच्िसत शेक्षी का ही सहारा जेंगे। 





प्राचीन सिन्धु-धाटी का महस्थ ह 
[९] मिश्र एवं गेसोपोथ्मिया की सम्यताएँ नील, दर्जला-फरात 

एवं टाइअस की जीवनदायिती पाराशों की घाटियों में उभरी थीं 
शाज से जगभग तीस वष पूष भारतीय इसिहास का प्रारम्भ आयी के. 
आगमन (लगभग ई० पू० ६४५००) से ह्ीता था किन्तु, सिन्‍्ध तथा 
क्षतवी सहायक नदियों की मादियों में, खुदाई. के फलस्वरूप मो 
सामग्रियों उपस्यित हती हैं वे इसारे इतिहास, को लगमग २७००, वर्ष 
और पर ले जाती है । आधुनिक सिन्‍्ब-्यदेश के ससस्थल- को देख. 
पा बाई विश्यास आदी कर सकता कि कैसी इस भूमि पर सब्यंता के . 
केक स्थापित थे ।. कि आग बढ विविध कट्टा जा: सकता. दै कि. 


द्ट्दर विश्व के इतिहास और सथ्यता का परिचय 


प्राचीन काल में सिन्‍्ध परान्त उबर था शोर वहाँ की जलबाग उसमे 
थी, क्योंकि ऐसी ध्थितियों में ही सम्यता के केस सहुबा स्थापित होंगे 
हैं। यदि ऐसा न होता तो गाज मोददे गोदारा के लगूहदरों के विशाल 
मकानों की सुहृद् तथा गहरी नींव, सिलियों का निभ|स, जलनवकात 
कोई अर्थ न रखते। उन दिशों यहाँ बा पर्योत्त माला मी 
होती थी। यह सिद्ध है। महाभारत काल तक सिश्तु-लावारका 'भर्नो 
प्रदेश यहीं पर था। सिकन्दर के समय तक यहाँ अच्छी बस्तें। थीं, 
जैक कि यूनानी लेखकों के विवरण से पता चलता है। प्रक्रृति-विपर्सय 
हे आज घिनय का प्रान्त सेकत की ऊण दिलयरे मे रहा है आर वही 
ऊष्मा की बौछार होती हैं | यह है कालनाति | शाम पश्ितगी पाकिस्तान 
की राजधानी फर्रांघी मसुस्यज्ष प्रास्त में हे, किसु आज से लगगंग कु 
सहूख वर्ष पूर्व यहाँ पर बर्षो' को शीतल फुद्दारं शहरातों थीं और उनमे 
उन्मस सिन्धुन्धादी के मानव इविद्वस पर सुनइक्षे प्रष्ठ जिशा शक थे | 


सिन्धु-यादी की सभ्यता का समय 
, | ३] पुरातल्ववेताओों ने सिन्‍्ध्राडी के भरभावशेयों तथा 
बिभिन्‍न स्तरों को पढू कर उसकी सम्यता के; काल के विषय में 
ख्रतुमान लगाया है।. खुदाई से मीट जीदारो। 
जल्गभग ६००० वर्ष में सात स्तर मिल चुके हैं। सातवें स्तर के भीचे 
प्राचीन... के स्तर जलमग्त हैं। विद्वानों का मत है कि जल 
में शमी कई स्तर मिल्ल सकते है।इस प्रकार 
जो स्तर हमें मिल सके हैँ उन्हें दो ओेणियों में बौटा सथा है। 
अत्यन्त प्राचीन अम्तिम स्वर, तीन बीच के तथा ऊपरी तीम स्तर | 
अनुमान किया जाता है कि प्रत्येक स्तर के असने, उन्मात करने तथा 
. काधापतन' होने में लगभग ५०० वर्ष लगें होंगे और इस प्रकार सा्तीं 
स्तरों के अभ्युदथ, विकास तथा शषापतंग में लगभग हेफ०5 धं्यों 
का ससय लगा होगा। किस्तु एक बात ध्यान देने योग्य है ।.. सास 
'रिक सम्येता के विकास में जैसा कि यहाँ स्पष्ट है, शवाहिद्यों जग जाती 


सन्धव सम्यता -. है 2] 


हैं, थी ऐसो स्थिति में इस सम्यता की विस्तारावधि के विषय में अमी 

मिश्नयासक दंग रे फ़्ड गद्दी कहा जाता | हाँ, इतना स्पष्ट है कि 
ब्यका जेब के #६ यु 6. ४ 

यह शम्पता आज से तवागग छः सहस्त बप पूष प्रस्फृटित हुई होगी । 


हरप्या एवं मोहिंजोदारों की खुदाई का इतिहास 
$. [४ | भी दयाराम साइनो ने सन्‌ १६२१ ६० में दरप्पा तथा 
शी राषाल दास बेनर्जी से सन्‌ १६२२ ६० में भोईजोदारों की खुदाई 
करायी शरीर प्राप्त सामग्रियों से आज से लगभग ६००० वर्ष प्राचीन 
सभ्यता का उद्धादन किया । सन्‌ १६३१ ६० तक खुदाई दोतो रही 
विल्तु झमारयवश धरमाभाव के कारण खुदाई का कार्य स्थगित हो 
गया। किस्तु सर जाने भाशल, श्रनेस्ट मैंके (50 ०0 ऐश 
शीत, वाह 2009), श्री के० एन० दीक्षित आ्रादि के. 
भागीरथ प्रसत्नों से भारतीय इतिहास का एक नया आरम्मिक श्रष्याय 
आरम्प ही गया । खुदाई का कार्य पुना सच १६३१५ ६० में भारतीय 
एच इरानी मशबल , (730 /00॥007 0 उशता॥ 004 सिक्षां4॥ 
जिप्रताए, , 5 6.) दारा शारम किया गया कोर ससका विषरण[ 
सन १९१६ ॥ै० में प्रकाशित हो गया । . दरणा तथा. मोहजोदारों के 
शतिरिक्त क्ती दोष में चनहुदारों, श्रप्ी, रूपर, नाल श्रादि. स्थानों में 
भी खुदाई हुई है जो सिद्ध करती है कि सैन्‍्धवों की सभ्यता केवल हरप्पा . 
एवं मोईजीदारों तके ही सीमित नहीं थी, पस्युत वह दूर-दूर तक विस्तृत 
थी और सेन्धयों का ब्यावारिक सम्बन्ध सुदृर देशों तथा: आन्तों सके. 
था। घोड़ी के साथ विचित्र ढड़ से मिला हुआ गोईजोदारों का सूचरणु 
भंसूर से ही प्रास हो सकता था तथा भ्रभंजन का रघानस्यर सुदू 
तीलगिर की पहाड़ियों से ही उपलब्ध हो सकता था। सिखुन्यादों के . 
मिद्ठी के बर्तन, मोदरें तथा अन्य बस्तर्ण ऐसी हैं जो तुलना में मित्र, 
वक्ष टीगया एस कीट की वस्तुश्रीं के समान के | 
क्या सुभेर कोर... .यौर निर्देश करती हैँ; कि सेन्धवों को सम्पर्क ' 
सम्भव थे हैं समकालीश पाशत्य देशों में झावश्य था... कुछ... 








३० विश्व के इतिहास ओर सम्यता का परिचय 


ज्ोगों में तो यहाँ तक विश्वास किया है कि आदि सुभेशेय संस्कृति की 
भारत से ही प्रेरणा मिली थी। प्रो० बाइहुड ((>गरोत८) ने लिखा ४. 
यदि ऐसी बात है, तो सम्मवतः सुसेर लोग प्रथमतः सिन्‍्धु थी ही सियासी 
थे अथवा ऐसे कोन से मेसोयाटेसमिया में पहने जहाँ पर सब्धर्थों का 
प्रचुर प्रभाव था | 


हरप्पा एवं मोहजीदारों को तुलनात्मक पिशेषता 

९ [५४] दरप्पा राबी नदी के एक प्राचीन कछार पर (६रप्पा रेद 

स्टेशन) अवस्थित है। यह सम्भवतः मोहदेजीदारों से बड़ा था | 
इसकी ई टो को काल्ान्‍्तर में आस-पास के निवासियों ने आपने मामी # 
लगा लिया और यह मोहैजोदारों से छोटा लगने लगा। भोटंजीदारों 
सो मरुमूमि में सोया पड़ा था । इसके भग्नावशेष डोकरी रताबे स्टेशन 
से सात मील की दूरी पर अवस्थित हैं और लगभग एक भोथाई मोल 
तक फेले हुए हैं.। इसके द्वह दो प्रकार के हैं ; (१) सबसे बढ़ा १३०० 
फुट लम्बा तथां ६७० फुट चौड़ा है श्रोर (२) दूसरा ४४० पट लाजा 
तथा ३३० फुट चौड़ा है । इन हूड्ढों में प्राप्त मकानों की विशेषता यह है 
कि वे पक्की ईठों से नि्भित हैं श्रौर इसी से समय की गर्यकर माश से 
बचे भी रहे । यह बात सुमेर तथा बेबीलोनिया के साथ नहीं पाथी 
जाती | जेसा कि प्रकरण ,0.१ में लिखा जा खुका है, मोटिमोदारो से कई 
स्तर प्रात हुए हैं, एक के पत्मात्‌ु एक । ऐसी बात द्वाय नगर भी 
पायी जाती है। दाथ नगर नी बोर बना था। -मोईजोदारों के स्तर 
नंबीन पाषाण-काल तथा ताम्रथुगीय. सम्यताशों ([१८७॥7/6 खाते 
(३४000 (रज्ञाध्या078) के श्ीतक है। अखशर एपं 
बर्तनादि या तो चमकीले पत्थरों के हैं या ताभ्न या फोँसे के । सुधर्णा, 
रजत तथा भ्रम्यं मिश्रित धातुएँ पाथी गयी हैं । “हित, जम्ता आदि 
साधारण घातुए भी मिलती हैं किन्‍्तु लोहा: तो मोशिजोचारों मी मिलता 
ने दरण्पा में। लोहा सुमेर में भी अ्रप्माप्य है, किन बेबीओगियाओ 
थह कुछ मात्रा में उपलब्ध हुआ है । उत्तरकोशीन युग की अस्रीरिया 


संन्धव सभ्यता हे 


में लोगे के शख-शाबत्र अवश्य मिक्ले हेँ। इसी तथ्य के झाधार पर 
हविदासिकां ने सिख्युब्यादी को सभ्यता को एक विशिष्ट ध्रम्पता माना 
पं । किस्यू इसरो यहू ने समझता आादिए कि सिख्खु-बाटी को यह 
सम्यता झसस्यानस्था की ब्ोतक है। द्वरप्पा एचं गोदेनोदासे के 
निमासों कान्िवक्क अ्रंगरागों, उन्ठन, सनोरम श्राभूपणों से विमोषित 
ने याते थे श्रौर जता कि दम श्ागे देखेंगे उसके भीतिक जीवन का स्तर 
बहत ऊंचा था क्योंकि उनके भवनादि उनकी श्रेष्ठ सम्बता के प्रतीक हैं..ै। 


नगरए-रवना तथा भवननस्‍परूप 

॥, [३] गोरजीदारों (मृतर्कों का हु३), निस्सन्देह, क्रिसी समय 

एक सभूद्धिशाज्ी सगर था जिसकी रचना के पीछे कोई सुनिश्चित 
योजना थी। तो दो बात हरणया के अ्रवशेयों के विषय में भी पायी 
आती है। मगरजचना की कल्ा उन्हें भर्ती भाँति विदित थी; लगता 
है स्थापत्मन्कशा, सास्तु-कला के विशारदी को नगर की. रचना की 
अिशेशताओं का अम्पक ज्ञास था। यदि हम्त मकानों, शजमार्गों, 
बीथियों आदि का अ्रव्लोकन कर तो यह उक्ति स्रष्ठ है| जाती है। 
सढ़कें और भणियाँ एक सीध में हैँ और मिलन-स्थानों पर लम्बबत्‌ 
मिलती हैं। राजमार्गों के दोनों श्रौर भव्य मन निर्मित थे | पत्थर - 
का सम्मबतः शमाब था अतएव दीवारों में पक्की ई ० जुटी हैं । दीवारें 
मोदी एवं ईडे झुपुह भवनों की नींव गहरी तथा चौड़ी है । 
है हे काली मिट्टी एवं मारदर के गारोंसे जुड़ी हुई हैं। छू्तें भी 
दीआरों की भाँति सूखी ई'टों से. सजी थीं। घरों की फश पक्की. श्रौर 
पूटे। की है ।. इस सम्यतां की £टों के. उपयोग के कारण विशेष 
अहत्य दिया जाता है क्योंक्रि सम्भवतः आदि काले मे है दो का. उपयोग 
झन्यत्र गहीं हीता था ।. परो में द्वार एवं वातायन थे अनेक सबनों 
आ कई कोके - थे; कोठे पर क्षोड़े.निर्मित थे, जिनमें प्रवेश. के लिए, 
जीहियों बर्म ह थीं जिनके मंग्गानग शा शय! ्  परष: पत्यता . ह 


ते ब्ाकार पाष तथा स्मातागार ये थं। मा 











, झोकासी गा & कण 


प्र विश्व के इतिहास और सभ्यता का परिचय 


ही नहीं, घर की स्वच्छुता के लिए गरदे' और वर्षा के जल के निकास 
के लिए मोरियाँ बनी थीं। कूढ़ा आदि जच्छिष्ट वस्तुओं के फेंकने के 
लिए घिरोने बने थे। अत्येक घर से निकली नालियों ऋमशः एक 
दूसरे से मिल्नंती, बड़ा रूप पकड़ती एक विशाल निकास द्वारा, जिसमें 
भनुष्य स्वच्छुन्दतापूर्वक प्रवेश पा सकता था, नगर के गनन्‍्दे जल को 
बाहर कर देती थीं। सचमुच, यह निकास-योजना श्रदभ्ृत है और 
आज के दर्शक इसे देख मन्त्रमुग्ध हों जाते हैं। नागरिक जीवन की 
ऐसी भव्य योजना बहुत-से आधुनिक नगरों में भी नहीं पायी जाती । 
कूड़े डालने के निमित्त जो ऊँचे-छचे बतन (घिरौने) मिलते हैं, के 
उस स्थान के लोगों की स्वच्छुता तथा सौन्दय-प्रियता के धोवक 
हैं। मकानों की बमावट, उनके झाकार तथा विशिष्ट योजना को 
देखकर ऐलिहासिकों ने मोहेजोदारों के मकामों का वी करण किया है । 
कुछ मकान तो नागरिकों के निवास-स्थान से लगते हैं, कुछ साबजनिक 
भवन सहश हैं, कुछ जन-साधाश्ण के स्तानादि के लिए. स्माम-काण 
से लगते हैं और कुछ को देखकर ऐसा प्रतीव होता है. मानो ये मन्दि 
अथवा धम-स्थान दें । मबनादि में सजावट नहींसी है, किन्तु पुष्ठता 
एवं स्थायित्व पर विशिष्ट ध्यान दिया गया है । 


विशाल स्नान-कुण्ड 

.$. [७] सैन्धवों की भंवन-निर्माण-कला तथा वास्‍्तु-कला के विषय 
में बन करते हुए हमारा ध्यान इठात्‌ उस विशाल स्नोम-कुएड की 
“ओर खिंच जाता है जो सोहँजोदारों के मकमों में स्वभेष्ठ, विशिष्ट एव 
महत्वपूर्ण है । यह स्नांत-कुणड बहुत विस्तृत है | बृद्नत्‌ चौकोर प्रांगण 
में झवस्थित, चरतुदिक बरामदों, मार्गों' ( गेलरियों ) तथा प्रक्षोप्ठों से 
आहत यह विशाल स्नोन-कुंण्ड ईटों का बना हुआ है । इसकी लम्बाई 
३६ छुंट, चौड़ाई २३ फुट तथा गहराई ८ फुट है। जलभर्न होने के पूर्व 
इसमें तीढ़ियों द्वारा उत्तरना पड़ता था। स्नान के लिए; चबूतरे भी बने 
हुए थे। पाश्व में ईट-मिर्मित दो कूप हैं. जिमके जल से इस स्माव 


सेन्धव सभ्यता हे 


कुण्ड को भर दिया जाता था। इसकी निकास-प्रणाली ६ फुट ऊँची है 
जो हमारे लिए, सवमुच, आश्रय की एवं प्राचीन काल के लिए, महान 
गोरव की बात है'। इस विशाल जल-कुणड से सम्बन्धित एक श्रन्य 
स्ताम-क्ण्ड है जो विद्वानों के मतानुसार सम्मवतः स्नाना थे गरम जल का 
उपयोग सिद्ध करता था। ऐविहासिकों के मतानुसार यह विशाल जल- 
कुण्ड धामिक महत्व रखता था, जिसमें विशेषतः पर्वों' तथा उत्सवों 
में स्‍्नाम किया जाता था। कुछ लोगों का मत है कि यह तेरने अथवा 
साथजमिक मनोविभोद का साधननन्‍्यात्र था। चाहे इसका उपयोग 
किसी भी रूप में होता रहा हो, यह प्राचीन काल की शभ्यता के विकास 
का एक भध्य नमूना 


सेन्धवों की आधिक अवस्थिति 


है. [८] जैसा कि ऊपर लिखा जा झुका है. (,$. २) ग्राचीन 
काल में सिन्‍्ध ग्राम्ध हरा भरा था, बह्ों वर्षा प्रचुर मात्रा में होती थी | 
ग्रतएव घमन्पाम्य की प्रचुस्‍ता में ही वहाँ का 


झभ्म गागरिक जीवन इतना सुर्ससक्ृत था। इकृषि-कार्य 
होता धा। खुदाई में गेहूँ तथा जी प्रमुख अन्न 
मिक्षें कृषि द्वाश कई प्रकार के श्रन्त उपजते थे। उस ससथ . 


जुताओ किस प्रकार द्ोती थी ! हल चलाये जाते थे अथवा भूमि भहद 
विधि से जोती जाती थी ! इस विषय में हमें कुछ भी शान नहीं दे | 

.. हस्कारी, पल इलादि भी खाये जाते थे। खजूइ-पल खुदाई में 

मिक्षे हैं । मांस भी लाया जाता था | वहाँ की श्रश्थियों के श्रध्यवन 

ह से पता चल्नो है कि भेंड, गांगे, सुश्नर, मछलि- 

भोग .. या, अश्डे आदि खाये जाते थे। जली अश्थियों, 
| बोधों एवं मृतकों के. आइ-स्वरूप दानों से मंस- 
मद्नण प्रभाणित हो जाता है।. बेल; सॉड़ वो:थे ही, जिनकी चिचे- 

मूर्तियाँ श्राज भी अपलब्ध हैं, अ्तएब गायों के कुरष का उपयोग स्वतः 
सिद्ध. है | ह ह 


है ५३६७ ' कह 


५४... बिशब के इतिहास और सम्यता का परिचय 


प्रि-कर्म के लिए पशु-पालन द्ोता ही रहा होगा | ग्राप्त श्रस्थि 
पड्जरों से पता चलता है और ऊपर लिखा भी जा चुका है कि संघव 
लोग गायों, बेलों, सुअरों ओर मेड़ीं के अतिरिक्त 
पशु-पालन मैंसों, हाथियों, ऊँ दो, जबरों, मुगांबियों आदि को 
पालते थे। उनके पशु दो प्रकार के थे; पालतू 
तथा जंगली । पालतू पशुश्रों की गणना ऊपर हो चुकी है |. जंगली 
पशुओं मेँ गैंडे, भेंसे, बन्दर, व्याप्र, बनगाय, भालू, हरिन, नेवक्े, 
खरगोश उन्हें ज्ञात थे, क्योंकि उनके चिन्नादि मुद्राओं, सॉँचों तथा 
ताम्र-पत्रों पर खदे हुए हैं । आश्वों एवं कुत्तों की अस्थियाँ भी मिली 
हैं। किन्तु कुछ विद्वानों के मत से ये उनके प्रिय पशु नहीं थे, क्योंकि 
ये अ्रध्थियोँ पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिली हैं । 
वि तथा पशनयालम के अतिरिक्त सेन्‍्धव कई उद्योग-धंधे भी 
करते थे। पुंरुष-मूर्तियों के शरीरावरण से शात होता है! कि ये लोग 
कताई-बुनाई करते थें। हे में कोमल के 
उद्योग-घम्धे रूप मैं परिवर्तित वस्च मिले हैं । मई शन्‌ १६५७० 
ः में पत्ता चला कि कुछ कपड़े भी प्रास हुए हूँ । 
कपास की खेती होती थी । श्राज मी सिन्‍्ध धरान्त कपास की खेती के 
लिए प्रसिद्ध है ही। अऋतु-विशेष की अ्रत॒कूलता की पूर्ति के लिए 
सूती-कंनी दोनों प्रकार के कपड़े बुने जाते थे । एक रणत कलश में 
खिपका हुआ जो सूती कपड़े का हुकड़ा मिला है वह बताता है कि उस 
संमय सूती कपड़ा आज की खादी के सहश था। सूतों को लपेटने 
बाली मारियाँ प्रभूत संख्या में प्राप्त हुई हैं और थ्ोतित करती हैं कि 
छन दिनों मोहेंजीदारों के घर-घर में, चाहे वह धनी हों या द्रिद्र, सूत 
कांतने एवं. पिरोने की प्रथा प्रचलित थी |... ह 


.... सामान्य जीवन के उपकरण । 
| ह [8] सेन्धबों की वेश-मूषा पुरुष-मूर्तियों से प्रकट होती है | 
कुछ . मूर्तियाँ गंगी. टच । | किन्तु ये धर्मपरक हे । वारतब में, श्भी 


सेम्घव सभ्यता पूप्‌ 


लोग कपड़ों का व्यवहार करते थे। मूर्तियों को ध्यानपू्वक देखने 
से शात होता है कि सेन्धव बहुघा' ऊपरी अंग को 
वेश-सूबा3 आभुषणा- शाल या चहर से दँकते थे। भोजन तथा वसन 
छ्ंकार की चर्चा तो हो चुकी, अब हम उनके आभूपयों 
का रूप देखें जो उनकी आशिक अ्रवस्थिति 
के परियायक हैं। सेन्धव आभूषण-अलंकार प्रचुर मात्रा तथा संख्या में 
पहनते थे। नर>नारी सभी इनके प्रेमी थे ।. दोनों काम के गहने, 
हार, पेरों के कड़े और मनक-मेखलाएँ घारण करते थे। हाँ, घनी 
ओर दरिद्र में विभेद अवश्य था। जहाँ घमिक सैन्धवों के आभूषण 
सुबर्ण, रजत, हाथी-दन्‍्त तथा अनमोल पत्थर-एनों, यथा -- पन्ना; लाल, 
मूँ गे श्रादि के बने होते थे, दरिद्र सैन्धव ताप्र, शस्थि अथवा मिट्टी के 
गहने घारण करते भे। पुरुष दाह्वी-मूछें रखते थे शोर नारियाँ केश 
विन्यास-भप्रिय थीं। शंगार के लिए धावु-विशेष को चमका कर दर्पण 
का काम लिया जाता था | | 

सेन्धव पत्थरों का उपयोग नहीं करते थे। आवश्यक बस्तुएँ, 
जैसे---ओोखल, चक्की, चौखट श्रादि के लिए पत्थर दूर्वृश् से, अवश्य 
ह लाए जाते थे। धातुशओ्रों में केवल सुबण', रत, 
घातुअयोग, लौह... ताम्र, बंग (डिन) तथा रोँगे का उपयोग करते थे । 
का झसाव मोहेजीदारो में सबसे गिचते स्तर में पीतल भी मिला 
है, जो सिद्ध! करता है' कि वहाँ के लोग पीतल के. 

ज़पयोग से शझपरिचित नददीं थे। - किन्तु सन्‍्धव तलहटीं में लौह का 
अ्रभाव है । ह 
बतन तथा भाणडादि प्राय! मिष्ठी के होते थे, किन्तु ताम्न शोर पीतल 
का भी प्रयोग होता भा। मिट्टी की ऋशेरे-कटोरियों, कलश; धालियोँ, 









ह हे मुराहियों, भारद आदि आधिक संष्या में आध हुए 
अततैनादि 4। थे बा कुम्दाों की साकों पर निर्मित होते 
। थे । कम्हें चिबित भी किया जाता था। बहुतसे... 


वतती पर खमक भी है जिससे सिद्ध है: उसे पर:ग्लेज भी क्रिया लाता था | 


ष्ट बिश्व के इतिहास और सभ्यता का परिचय 


तौल के बटखरे तथा खिलोने पत्थर के होते थे। और प्रचुर 
संख्या. में उपखसब्ध हैं। तिकोने तथा कोणकाकार (ऊपरी कोने के) 
। के बहुत-से बटखरे सलेटी पत्थर के बने हैं। 
बटखरे, खेल के... ये बठखरे सच्चाई ओर एकरूपता में, पुरातत्व- 
उपकरणादि वेत्ताओं के कथनानुसार मेसोपोटेपिया तथा एल्ाम 
के बठखरो' से कहीं ग्रधिक खरे और ठीक हैं। 
पाँसा खेला जाता था और उनकी गोटियों पत्थर की होती थीं। बच्चो 
के ममोसज्ञनाथ बहुत-से खिलोने निर्मित होते थे और ये हें; 
गाड़ियाँ, झुनझुने, चिढ़ियाए, छोटे-छोटे नश्मारी तथा पशु। थे 
खिलौने अपनी विविधता से सेन्धव समाज का श्रच्छा चित्र देते हे । 
सेन्चव सभ्यता के लोगो के अख्न-शस्त्र, भात्ते, कटार, परशु, गदा, 
तीरूपषनुष, ढेलबाँस आदि थे। ये अस्बर-शस्त्र ताम्नयुगीय विशेष- 
ताशी से परिवेष्ठित थे। ताम्र एवं पीतल मे 
अस्य-शस्त्र इस युग में पत्थर का स्थान अहण कर लिया 
' था। श्रस्त्र-शस्त्रो' का प्रयोग युद्धो' एवं श्राखेट- 
आक्रमणो' के समय होता था। थे हभियार बहुघा आक्रमण-प्रघान थें, 
लगता है, सुरक्षा के साधन, तथा--ढाल, कबच तथा शिरध्याण 
सम्मवतः उन्हें नहीं शञात थे। इस सिलसिले में हमें जो सामगी मिल्ली 
है. उसमें तलवार नद्वीं मिली |. . इससे बिदित होता है कि लेन्धव लोग 
तलवार का उपयोग तथा प्रयोग नहीं करते थे । 
सेन्धवों की कला 
३, [१०] गत प्रकरणों , से स्पष्ट है: कि सिनध की तलहटी के लोग 
ऋल्ला-मसन्न थे और इस विषय में उन्होंने पर्व विकास-रेखाएँ खींच ली 
कै । थीं। बतनों, माण्डों ग्रादि पर जो चित्र खत 
'सिन्नकल्ा। भवन- '- एज उत्कीण हैं उनकी कला-प्रियता की ओर 
निर्माण-कला... सरुकेत करते हैं। रंग-चित्र-कला की जो वस्युएँ 
: खुदाई में मिली हैं. उनसे सेन्धव सम्यता का 


सेन्यव सभ्यता ध्छ 


कला-गौरव व्यक्षित शो जाता है। भवन-निर्माण की विशेषताओं 
से हम पहले ही परिन्रित हो गए हैं (६, ६-७) । यद्यं भवनों में 
बाह्य तड़क-भड़क का अभाव है, किन्तु उनका भव्याकार तथा सुडौलपन 
उनके निर्माताशो' की कला-स्वच्छुता का परिचय देता है। . मूतिकला 
का प्रथम रूप हमें यहीं मिलता है । हमें बढ़ी संख्या में जो मानव 
अथवा पशु-मूर्तियाँ मिल्ली हैं वे अन्य पदार्थों के साथ कला की अमु- 
कृतियों-सी लगती हैं । पत्थर तथा पीतल की गद़ी हुई मूर्तियाँ शारी- 
रिक गठन के सौष्दथ तथा कुशलता को प्रदर्शित करती हुई अपने 
कलाकारो' के भाव-रसों' को बताती हैं। एक 
मूर्ति-कक्षा नतंकी की कांस्थमूर्ति मृति-कला-बिशेषशो' को 
चकित कर देती है। कटित्प्रदेश पर एक हाथ 
रखे बिभंगी भरुद्रा में खढ़ी यह मूर्ति, लगता है, माचने के लिए उद्यत 
बायों पेर शागे बढ़ा रही है। इस अभिप्राय (मॉडल) में ऐसी गति 
है, जो ऐतिहासिक काल की मूर्तिकला में सबंधा 
सत्य पर्व संगीत-फल्ना सुष्प्राप्य है ।' जब सत्य की मुद्रा इतनी मार्मिफ 
है और जब उसयें ताल एवं लय का समन्वय 
आऋछकता है, तो स्पश्ट है कि थंगीत का धखल्लन भी अवश्य रहा होगा 
यद्यवि खुदाई से प्राप्त कोई भी वस्तु हमें इस विषय में कोई विशिष्ट 
निर्देश नहीं देती। छोटी-छोटी मुहरों' एवं ताबीजो' पर चित्रो', 
भूतियों' तथा रेखाशों' पर जो शअ्रक्कुग है वह सबसे श्रपिक्न सुन्दर तथा 
'.. सहत्वपूर्ण माना जाता है। परशुक्रो में विशेष 
सोड का अभिचित्र. कर जो सॉड का अ्भिचित्र अख्लित है वह प्रतिकृति- 
तथा सेम्ध्थी का स्वरूपी के विवय में विश्मयोत्यादक है। ये 
रेखालेखत ...... रेखा-चित्रण सेन्‍्ध्वों' की कल्ला-कुशकता, प्रति- 
2 | कृति-उत्पादन-चातुरी के ऐसे उदाहरण हैं जो. 
उन्हें इृठांत सग्यता के आरम्मिक काल में विशेष योग्यताशों' से परिपूर्ण 
होने का प्रमाण देते; हैं | 
गन्धध लोग लेखमं-शैज्ञी में भिश- थे, जेसा कि हमें मुद्राओ 


फेयर विश्व के इतिहास ओर सभ्यता का परिचय 


मोहरो', वाबीजो', बर्तनों, माण्डों, चूड़ियो' आदि से ज्ञात द्ोता है । 
किन्तु श्रभाग्यवश थे तेख अभी पढ़े महीं जा 

लेखन-कल्ा सके हैं। साधारणतया यहूँ विश्वास किया 
जाता है कि लिपि प्रायः चित्र-लिपि अथवा सित्र- 

लेख के रूप में है जो दाएँ से बाएं लिखी जाती थी। चित्र-लेखों" 
से ३१६ चिह्न एकत्र हुए हैं जो सांकेतिक माने जाते हैं। कुछ लोगों 
का भत्त है कि मोहरों की लिपि प्रथम पंक्ति में दाएँ से बाण तथा 
दूसरी पंक्ति में बाएँ से दाएँ है और इसी प्रकार उसका क्रम 
चलता रहता है। ऐतिहासिक्रो' ने कहा है कि यह सेन्धव लिपि 
प्राचीन सुमेर, एलाम तथा मिश्र के लिपियो' के सम्मिकट है। फीदश 
हेराजू के कथनानुसार यह लिपि झौर इसकी मापा द्वव्रिढ़ है। किन्तु 
छ लोगो का मत इससे मिन्‍न है, उनका वाहना है कि यह लिपि 
ब्राह्मी की पूववर्ती आयेन्‍लिपि है ओर इसकी भाषा भी श्रार्य-पाषा है । 


पेन्‍्घवों की लेखन-कला का एक नमूना 
संन्धवा का पभ ह 
., [११] मोहरो', ताम्र-पत्रो,, धातु, पाधाणश तथा मिट्टी की 
भूतियों' के श्रध्ययन के फलस्वरूप हमें सिन्धु की धाटी की सभ्यता के 
विषय में कुछ श्राभास मिलन जाता है। ऐलिहासिकों ने यह जानकर 
आशय प्रकट किया है कि इस प्राचीम काल की धामिक भावभा के 
अन्तः में आधुनिक दिन्द-धर्म के विशिष्ट अंगी' भें कई भजक उठते 
हे हैं। मूर्तियों में मातृ-देवीया प्रकृति-देखी म॑ 





भावृ-देवी या. मूत्ति सबसे महत्वपूर्ण है। मातृ-शक्ति के प्रतीक, 
प्रकृतिदेवी... आधुनिक काली या हुगगा की मूर्ति के समान ही 


बहुत-सी मूतियाँ हैं। भारतवर्ष अति प्राथीम 


सेन्धंच सभ्यता... प्‌ 


काल से ही प्रकृति, प्रथिबी था अनेकधा ग्राम-देवताओं' की पूजा 
करता आया है, यद्द स्पष्ट है। एक मूर्ति-विशेष पर पुरुष-देवता का 
तजिमुखी प्रतीक है। योग-मुद्रा में बेठा तथा 
योग-मत्रा में पुरुष... पशुओ' की विभिन्‍न श्राकृतियों' से संथुक्त यह 
देवता; शिव-पूजा (१) देवता शिव की कल्पना के प्रतीक-सा लगता 
है। सन्त है, शझ्डूर भगवान पशुपति! भी कहे 
जाते हैं । बहुत साभव हो, यह शिव का पूर्यरूप है। यदि यह बात 
है तो शिव-पृणा अथवा शैव-घर्म सब धर्मों से प्राथीय है। यह 
तो हुई पशुर्पति शोर योगी शिव की मूर्ति-पूजा अथवा उनके भूत स्वरूप 
की पूजा शथवा उपासना। प्राप्त वस्तुश्रो' में बहुत-से लिंग तथा 
योनि-प्तिमाएँ" हैं. जो बताती हैं कि उन दिनो' जननैद्रियों' की पूजा 
'गी होती थी। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि शिव-पूजा अमूत रूप में 
भी अचलित थी हा ' 
कुछ उपलब्ध मोहरों के अड्लित चित्रों के ग्राधार पर यह भी स्पष्ट 
द्ोता' है कि सोन्धथ लोग इक्ष-पूजा तथा पशु-पूजा भी करते थे। 
उसी प्रकार कुछ भहरें तथा तस्तियोँ माग-पूजा भी 
कृतषा-पूजा, पशुनपुजा, सिद्ध करती हैं। कुणड-स्थानों के प्रचलन से यह 
जत्ष या सरित-पूजणा भी विदित होता है कि थें लोग जल की पवित्रता 
एवं अग्नि-पूछा। मैं विश्वास करते थे और विशिष्ट पर्वों में मंदी 
यश्ञादि . ' था कुण्डों में स्वान कर पुण्य के भागी होते थे | 
: शहों में श्रग्नि-कुएडों को देखकर श्रग्निन्पूजा और 
यज्ञादि का भी झनुप्तान लगाया गया है । 6 
सेन्चबों के घामिक जीवम का प्रयवेज्षण कश्मे के उपरान्त एक 
बात इृठात सिद्ध हो जाती दे कि अवाचीन भारतीय संस्कृति की कड़ियाँ . 
सासों वर्षों से अटूट हखलो में बढ्ध हैं, क्योंकि. 
घर्म-सरबध्धी निष्कर्ष छाज के धामिक व्यामोह में 'शक्तिपूजा+ , शिद:' 
0 पूजा) जिग-पूंछा, पिंत-वृजा, प्रथियवी पूजा: कुछ. 
पूआ, . पेशु-पूंजा।'  सरिता-पूजा। -अग्विनपूज्ञा, आांदि भारतोंग जत्त 


& 


२० बिश्व के इतिहास और सभ्यता का परिचय 


साधारण में अविब्छेय रूप से विराजमान है। 
.$. [१२] सेंबवों के घामिक जीवन का दूसरा पहलू है उनका 
सतक-संस्कार जो बहुत मनोरंजक-सा लगता है। भारतीय उत्तर पाषाण- 
काल में 'भूतवाद? एवं “पुनर्जीबन ? में विश्वास 
आुतक-संस्कार हो गया था। अपनी विकास-गति में ये भाव 
ताम्र-काल में और भी सुदृढ़ हो गए । मृतात्मा 
की शान्ति अथवा उसके सुख के लिए. मृतक-क्रियाएँ विधिबत की 
जाती थीं। म्तक-संस्कार के तीन प्रकार माने गए हैं : .(श) पूर्य 
समाधि अआधथांत्‌ पूरे शब को पृथिवी में गाड़ना, (२) पशु-पक्षियों' के 
भोजानार्थ बाल देने पर अवशेष को गाड़ना तथा (३) शवों को प्रथम 
जलाना फिर मस्मीभूत रूपो' को किसी भाणठ में रखकर गाड़ना। ये 
क्रियाएँ किसी-न-किसी रूप में हरु्पा और भोहेंजोदारों दोनो स्थानों" 
में पायी जाती हैं। थोड़ा-सा अन्तर है। मोहेंजोदारों में कोई सप्ाधि- 
स्थल्न नहीं मिलता, किन्तु दरप्पा में एक मिल्ला है। लगता है, मोहें- 
जोदारों में सीतरे प्रकार का सतक-संस्कार प्रचलित था, क्योंकि बहुत- 
से ऐसे कलश' मिले हैं जिनमें भस्म, अध्थि और कोयले भरे पढ़े हैं | 
यहाँ सड़कों, बीथियों, कमरो' श्रौर घरो' में कई एक शरीर-ढाँचे 
मिले हैं । सम्पूर्ण शव के पास उसके सुख-आराम की सारी सामग्रियों 
शाढ़ दी जाती थीं, किन्तु दाह-संस्कार की विधि बढ़ती जा रही थी, 

यह स्पष्ट है । 


ये सेन्धव कौन थे ९. 
. .$, [१३] इस ब्रिचित्र और श्षत्यस्त प्राचीन सम्यता के निर्माता, 
नियामक एय॑ प्रभोधक कौन थे ! यह एक बविवाद-अस्त विषय है। 
मसानव-विज्ञान-वेत्ताश्रों, प्राणि-शाखज्ञों तथा ऐतिहासिकों ने उपलब्ध 
मानव-शरीरअवशेषों तथा .खोपड़ियो को ध्यान से पढ़ा है। बिर की 
. झम्बाई-चौड़ाई के माप-वर्गीकरण से यह सिद्ध हुआ है कि यहां विश्व 
की प्रायः सभी जातियो' के लोग रहते थे। इससे यद्द सिद्ध होता है कि 
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हरप्पा तथा भोहेंजोदारों के निवासी मिश्रित थे । यह कोई आश्रय की 
बात नहीं है । संधवों' का देश समृद्ध था ओर सम्मवतः व्यापारिक 
केन्द्र होने के कारण अन्य देशों' के लोग यहाँ 


क्या से लोग आते जाते रहे होंगे और कुछ्लुक जाति-विशेष 
आय थे ? व्यापारी-वर्ग यहाँ बस भी गए, हों तो कोई श्राश्वर्य 


नहीं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि 

सिन्धु-बाटी को जन-संख्या में प्रधानत: चार जातियाँ थीं: अल्पाइन, 
किशात, भूभध्य सागर के निबासी तथा आदि आरस्ट्रोल्याएड लोग | 
किन्तु इसमें वास्तविक सेन्धव कौन थे ! कुछ विद्वानों ने सिन्धु-घाटी 
के निर्माताओं को ज्ञार्य कह है, कुछ लोगों ने उन्हें आयेतर और 
द्रबिड़ माना है। शेन्धबो' को अश्य शौर श्वान अज्ञात थे, क्योंकि 
यह दोनों पशु उनके भग्तावशेषों' में उपलब्ध नहीं होते, किन्तु दो- 
एक चखिद्ध मिल्ले भी हैं तो वे ऊपरी स्तर के थे। इनके श्राधार पर 
यह कहा जाता है कि सेम्घव आर्थ नहीं थे, क्योंकि आयों को ये 
दोनों पशु भली'मॉँति ज्ञात थे । यह भी कह्दा गया है कि सम्भवतः 
आर्य लोग सैन्धवो' के विध्यंसक भी थे । ऐसी स्थिति में वे निर्माता 
नहीं संदर्ता हैं ।॥ बेदिक तथा पौराणिक अ्नुश्ुतियों के ग्राधार पश यह 
भी कह्दा जाता है कि आायों' को अपने प्रसार के सिलसिले में पश्चिमोत्तर 
भारत में असुरों से लड़ना पड़ा था। ये ही 

क्या गे अब्स में अमुर सिन्धु-घाटी की सभ्यता के निर्माता थे, ऐसा 
सुमेर बने ? मत भी उदघोषित किया जाता है। यह भी कहा . 
जाता है कि शआारयों से पराजित होकर श्रसुर लोग 

श्ग्त में ईराम अवकड़ (अम्काद), समेर, असीरिया आदि स्थानों मैं 
बस गए ( देखिये द्वितीय अध्याय, प्रकाश .$, ३, ४ आदि )) - इसी 
के द्वारा यहँ भी स्पष्ट किया जाता है. कि आज इसमें सिन्‍्धु झोर 
छुमेर की सम्यताश्री' में जो सदृश्यता हष्टिगोचर होती है, उसके मूल मैं: 
अधुरी का आयों से पराजित होकर सिन्धु की माटी को छोड़ सुभेर 
झपदि स्थासों में. चला जाना है और वहाँ” अ्रपदी सम्यता के मूल 
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तत्वी का फिर से विस्तार कश्ना है। किन्तु श्रवी इस बात को लोग 
सबथा सत्य सानने को सन्‍्मद्ध नहीं हैं। भाणदों और प्रणालियों के 
सम्बन्ध में एक बाव प्रसारित की जाती है। सुमेर और सिनन्‍्तु-बाटी 
दोनों स्थानों में ये चिह्न मिलते हें, किन्तु ये सुमेर के निचले स्तर 
में वथा सिनन्‍्धु की ऊपरी स्तर में मिलते हैं। इस बात से मुमेर की 
सम्पता श्रधिक प्राचीन ठहरती है ओर इसी लिए सैन्चत्र लोग सुमेर 
आअथबा असुर नहीं थे। कुछ विद्वान्‌ सेंबयो' की द्रविड़ कहते हैं | बलो- 
चिस्तान से ब्राहुई' मापा का प्रमाण देकर मो यह बात सिद्ध की 

जाती है। “ब्राहुई? एक द्रबिड़न्भापा है। 
सम्भवतः सेन्घव .. ऐतिहामसिकों ने अनुमान लगाया है कि आर्थों 
बुबिड ही थे से पराजित होकर सैन्धव लोग दक्षिण में भाग 

गए, किन्तु कुछ लोग बच गए जो आज भी 
“ब्राहुई ' बोलते हैं । किन्तु अमी यह बात भी निविवाद नहीं दे । 
अमी तक प्राप्त अनुसंघानोी के आध।र पर इस वियय में कोई भी बात 
निर्धारित नहीं की जा सकती । जब तक कोई अन्य सुदृह प्रमाण 
उपक्यित नहीं होता सिन्धु-घाठी निर्माता सैन्धों' को हम द्वविढ़ की 
उपाधि से विमूषित कर सकते हैं । 
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चोथा अध्याय 
३० पू० छठीं शताब्दी की स्वव्यापी धार्मिक सुधारणाएँ 
[शिशतपानाता ह[0फशाशांड जी ॥6 9 एशाहाए हि. ९, ] 
९, [१] विश्व-इतिहास में छुठों शताब्दी धार्मिक सुधारणाओं के 
सम्बन्ध में. एक विशेष महत्व रखती दै। कई देशों में असाधारण 
आध्यात्मिक लद्दर उठ खड़ी हुईं थी। इस समय 
पुर्वाभास के लगभग ईरान में जरतुश्त तथा यूनान में 
हिराक्लिट्स महोदय अपनी धामिक शिक्षाश्रों 
तथा सुधारणाओं का प्रचार कर रहे थे और चीन के धामिक तथा 
नेतिक विषयों के प्रसिद्ध व्याख्याता कनफ्यूकत तथा लाओो-सी महोदय 
अपने देशवाध्षियों के कान में श्रस॒तोपदेश के शब्द ढाल रहे थे। 
भारत में दो धर्मों ने जन्म लिया : जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म। इम 
बोनों के मूल में एक व्यापक भार्मिक आक्रोश था जिसकी शार्ति 
उपनिषदो' के ज्ञानपरक दाशनिक तत्वों से म हो सकी थी | इस पघार्मिक 
उस्क्रान्तियों' को समभतने के पूर्व हम; बहुत ही संक्षेप में, छूठों शताब्दी 
तक च्े श्राएं हुए सानब-विकास का विद्वायवलोकन करेंगे' जिससे उस 
शताब्दी की क्षवब्यापी धार्मिक सुधारणाश्रों का महत्व स्पष्ट हो जाय | 


विश्व-ृतिहास में सुधारणाओं की पूर्व पीठिका 


$. [९] मानव सतत विकासशील रहा है और विश्व-इतिहास 

का एक अद्भुत पात्र रहा है। आनव की प्रगति एवं विक्रास सबध्यापी 
। .... रहां है। उसकी सम्पता एबं संस्कृति अगशित 
आदिकालीन ..... उत्पाने-पतन, उत्कर्षापकर्ष, घुमाव-फिराव में सतत 
सानव-विंकास.. प्रक्रियाशीले रंही और वह कह्पनातिरिक में, अपनी 
तथा उप्तका ऋतः  भयी-मयी विशेषताओं की प्रेरणा में, अपनी मृक्ति 
ि : के प्रयत्नों' में तथा विकास-भाव में विश्वास व 
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मभित्ति पर टिका रहा है। 'विश्वास' एक ऐसा आलम्बन है जो 
मानब-मातच्र की विशेषताओं एवं लक्षणों में 

+विश्वास! का सावभौम सत्ता रखता है। इस विषय में सभी 
आवाम्बन मानव एक हैं और आज के “पौवात्य” ए.' 
“पाश्चात्य? एक हैं। 'प्ुथिवी का सूर्य एक बार 

एक ही श्र श्रपनी प्रकाश-किरणें फेंकता है किन्तु सारी ध्वथिवी उससे 

उद्मासित होती ही है ।! 

मानव (770%0 8०|४८४४७) ने श्रपनी विशेषताएँ क्रमशः प्राप्त 

की हैं। उसे बुद्धि प्राप्त है जिसके सह्दारे बह श्रन्य जीवो' की श्रपेत्षा 
अधिक प्रक्रियाशील एवं उस्कर्षोन्प्ुख रहा है। उसे वाणी प्राप्त है जो 
उसकी प्रथम विशिष्टता है |. क्रमश; वाणी से 

चाणी, भाषों उत्पन्न. शब्दों को उसने भाषानयद्ध किया. और 
फिर उसे लिखा । मानव-विकास की यह एक 

आवभुत देन है। “आरम्म में 'शब्दः था और शब्द ईश्वर था! | 
फिर क्या था, सानव सामाजिक एवं व्यवस्था-प्रिय जीव . बन गया.। 
फिर उसने हथियार बनाए। मानव अनुसंधान कर सकता है । हमने 
गत श्रध्यायो' में देख खिया है कि मासव क्रमशः पूर्व पराषाण-काल, 
मध्य पाषाण-काल, उत्तर पाषाण-काल, घातु-काल (जो क्रमशः ताभ्; 
.. कॉँसा, एवं लौह के युगों में परिणत हुथा) के 

घरगम का उद्भव विभिन्न युगों में विधरण करता रहा। भागव 
वज्ञानिक एवं. कलात्मक हुआ । मानव ने अ्रभ्ि 

के आविष्कार से अपने को प्रकाशमान्‌ कर दिया जिसके फलस्वरूप 
उसकी अन्ध दुनिया में क्रशः विकास को रेखाएं स्पष्ट होती चल्नी 
गयीं.। यह सब तो हुश्आा, किन्तु अभिश्रायी कहाँ से ! मानव कहप- 
नाशील हो उठा : सम्भवतः सुदूर 'सूर्य! ही उसका केन्द्र है !. ऐसा 
: मानव ने समझका। सूर्य से उसे जीवन का वास्तविक तापक्रम मिलता था। 
यहीं धर्म तथा दर्शन का जन्म छुआ । सर्व-पूजा की परम्परा यहीं से 
चल पढ़ी । मिश्रवासियों के लिए, वह एमन*शा- या एडव (॥00॥- 
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8 07 307) ह्वी गया और फेरोआ राजा सूर्य का पुत्र बनाई 
जोरास्ट्रियनो' (207088:0978) के लिए वह शह्ुरभज़्ू ठैकिपा- 
७209) का मूर्त रूप था जो जीवन, प्रकाश, एवं नैतिकता का खोत 
था और था मृत्यु, अन्धकार एवं राज्ुस अधिश्मन (8 पतला) का 
शत्रु। भारतीय श्रार्यों के लिए. बह्द सविता, आदित्य अथवा सूर्य, 
सम्पूर्ण जीवन एवं बुद्धि को बढ़ाने बाल्या था। 
सूर्य पूजा इस प्रकार मिश्र के अख्नादन (#]7779007) से 
लेकर अकबर एवं आघुनिक काल तक सूर्य-पूजा 
शक महान्‌ पूजा समझी गयी । सय ने यूरोप के देशो' में भी बही 
मूर्ति धाश्ण की । थूनानियों ने उसे अपोज्षों (890))0) कहा, रोमकों 
ने मिश्र (॥॥79) | भारतवष में तो उसी के नाम से सूर्य-वंश का 
नासकरण हुआ । इम देखते है कि धर्म का जो इस प्रकार जन्म 
हुआ यह कालान्तर में पुरोहितों' अथवा घर्माघिकारियों' द्वारा रहस्या- 
स्मकता के प्रसारशीकरण के रंग से दूषित मनोमावी' का ब्योतक हुआ 
और राजा-मद्दाराजाओं' के दुरुपयोग की भित्ति बना । 
इस प्रकार मानव बढ़ता रहा और वह क्रमशः भोतिकता एवं 
आध्यात्मिकता के दो पलड़ो पर भूलता रहा। भोतिकता एवं झाध्या- ' 
का त्मिकता के विशिष्य लक्षण मानव इतिहास के ' 
भौतिकता एवं अत्येक थुग में विद्यमान रहे हैं । आवश्यकताओं 
आध्याव्सिकता की दो गुग्मज (]७08) सन्तानें हैं जो सभी 
ह आामिष्कारों के मूंल में हैं: भीतिकता एवं 
आध्यात्मिकता । भोतिकता से ताप है सभी मूत शअ्रथवा इन्दिय-शांन की . 
सीमा में बेधी हुई वस्त॒श्नों से नेकटुस-त्थापन और आाध्यातिकता टद्धि 
एवं कछपना से परिक्षान में लायी जाने बाली आः ॥ | 
रखती हमारा शरीर भौतिक है किन्तु उाकी श 
कल्पना ग्राध्याधिक है। | वास्तव में, सामव-इचविदश्त मा 
उज्दी' दिया स्वर्ण का आतेखन है | ये दोनों ऋविब्छिय ह । 
ने इंन्दी दोनों के अ्रशुतंधान तथा तलम्पन्धों आविष्कारों में झपना . 
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इतिहास लिखा है | 
सभ्यता आवश्यकताओं का बविस्तारीकरण एवं परिष्कार कही जाती 
है। मानव की आवश्यकताएँ द्विघा हैं : प्रमुख एवं गौण | प्रमुख 
आवश्यकताओं यथा, भोजन, वस्त्र, श्राश्रयण 
सम्यता-विकास के. (कदाचित्‌ काम) की पूर्ति के अभाव मैं हम जी 
मुक्ष में आवश्यताओं नहीं सकते | प्रमुख झ्रावश्यकताश्रों को सन्तोष देने 
की पूर्ति | के उपरान्त हम गोण आवश्यकताओं की श्रोर 
उन्मुख द्वोते हैं। इस प्रकार धर्म, कला तथा 
अन्य साधनोपसाधन मौण आवश्यकताएँ हैं। इन्हीं दोनों प्रकार की 
आवश्यकताओं से सम्बन्धित मावनन्सम्यता अ्रपनी रेखाएं खींचती 
आायी है। मानव एबं पशु में इन्हीं आवश्यकताश्रों को लेकर श्रन्तर 
पाया जाता है। पशु, जो कुछ प्रकृति-प्रद्त है उसी पर निर्भर करता 
है, किन्तु मानव कल्पना की शक्ति रखता है और है आविष्कारकतों | 
आरमभ्म में मानव भी प्रकृति-प्रदत वस्तुओं पर निर्भर करता था । 
क्रमशः बह प्रक्रियाशील हुआ | वह अपनी बुद्धि-सामरथ्य से पशु से 
ऊपर उठ गया और कालान्तर में पृथिवी एवं प्रकृति का स्वामी बन 
बेठा । मानव इस प्रकार अपमी व्यवस्था-शक्ति की सीमा के भीतर 
अपनी नियति का स्वामी बन गया । 
. क्रमशः मानव छुधा-संवेग से सबड्चालित खाद्य-्संग्रह के लिए 
 आखेद करना छोड़ खाद्योपाजन में संलग्न हुआ और सामाजिकता 
के बन्धन से जकड़ उठा। काम-प्रवति तथा 
सामाजिता तथा अभ्य बाणी-शक्ति से प्रचालित वह कौटठुम्बिक हुशा | 
, विकासशील सासा- उसका कोटुम्बिक जीवन क्रमशः वंश, वर्ग , जाति, 
जिक व्यवश्थाएँ राष्ट्र एवं राज्य ((8॥, 096, 7808, ॥800॥ 
बाते 896) को अपेक्षाक्षत बढ़ी-बड़ी सामाजिक 
व्यबस्थाश्रों में विकसित हो उठा | उसका कुहुम्ब पितापक्षीय था माता-' 
'पन्षीय (ए7कएंत्रएफात 0 शि०एंभाए9)) था जिसमें ज्येष्ठ सम्तानों 
में लड़का या लड़की सबंशक्ति की प्रतीक बनी । कुढुम्ब का आचार- 


ई० पू० छटठीं शताब्दी की घार्मिक सुधारणाएँ. ६६ 


व्यवहार गृहस्वामी द्वारा संयमित था | बंश एक लम्बा कुठुम्य बना, तथा 
चूहत्‌ बंश-वर्ग का दोतक हुआ आरम्मिक मानव-सम्यता में इसी 
प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं एक प्रकार की संयमित शासन-ग्रणाली 
के साथ चल पढ़ीं शोर पितापच्ञीय, मातापन्षीय, राजापत्षीय ((0ाका- 
2॥09)) जनतन्त्रीय, अथवा घर्मतन्त्रीय. (रिव्फृपऑ०थआ 07 
"॥ल००ाव:०0) आदि विभिन्न रूपों में खिल उठीं। ये व्यवस्थाएँ 
शान्ति एवं युद्ध दोनों के लिए समान रूप से प्रचलित थीं । 
क्रमशः न्‍्याव-विधान को व्यवस्था हुईं | न्याय रीतियों एवं परम्प- 
राझ्नों पर श्राधारित धार्मिक विचार-घाराशों एवं विश्वासों से प्रभावित 
हुआ | कालान्तर में, संद्िताशों ((:0068) के 
न्‍्याय-विधान एवं. रूप में न्यायन्विधान खिल उठा। इस्छुराबी 
सुधारणाएँ (देखिए. द्वितीय अध्याय प्रकरण .$, २), 
मोज़ेज (१05९४) तथा मनु की संहिताएँ इस 
विषय में प्रसिद्ध हैं। न्याय-विधान कालास्तर में, जोशस्थर, कंप्यूकस 
(205० (१०7 पिछंप्र8) तथा बुद्ध ऐसे उच्चाशरथों द्वारा बौद्धिक 
ज्याझ्या पा सका । “यदा यदा दि धर्मस्य स्नानिर्भवति” की परम्षश के 
अनुसार जब कभी मानव-विकास की सुष्ठु श्भियोजनाओों में अगति शा 
जाती है वी महान्‌ व्यक्तियों का “सूजाम्पहं”? वाक्य गूंज उठता है। 
भगवान श्रीकृष्ण ने ठीक ही कहा था। मिश्र, गेसोपोटमिया, पलेस्टाइम, 
फारस, भारत तथा चीन में बड़े-बड़े मदन व्यक्तियों का उद्भव हुआ । 
मिश्र में मानवथों के उद्धार हेतु शाक्लसीय एवं ऋर देवी-देव॑ताशरों से 
छुब्कारा दिलाने के लिए श्रस्ननाइन (6]गिगणा) का अ्रवधार 
हुआ, हम्मुराबी (निह्याणपाताओं) एवं भोजेज ने बेबीलोनिया 
तथा इज्राइलियों (809]0ंक्षात बाते वैंडाद्ाट 8६). के तत्का- 
क्लीन समांज के लिए सुन्दर स्याय-विधान दिए,,' कफ्यूकस ने चीन को 
लाओं-बी (,00-/०) के सुवारवेरोधबाद ((0हठपरद्शरहाए से 
बाण दिया, बुद्ध में साहाएयाद के अतिचार ई के लिए भार को 
नया जीवन था नयी धार्मिक सुघारणा ४ एशा जौराच्टर ने इस्शजाज्ष- 
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पीड़ित (॥9९277009) फारस के शमाज को नथा प्राश॒ दिया । 
आदिकालीन मानव-सम्यता का सबसे निक्ृष्ट दोष था दास- 
प्रथा। यह प्रथा यूनानी-रोमक समाज में व्यावहारिक एवं न्‍्यायानुसंगत 
रूप में विद्यमान थी। इसका मूलोच्छेदन उन्नीसबीं 
दास-अथा शताब्दी में हुआ । इसके पीछे शताब्दियों को 
ह लम्बी-लम्बी सुधारणाएँ हैं। दासों की दशा 
बढ़ी कसणाजनक थी। स्वामी के आशोल्लड्लन से उसकी हत्या कर 
दी जाती थी। स्वयं हम्मुराबी की न्याय-संहिता में लिखा है कि यदि 
दास यह कहे “४ आप मेरे स्वामी नहीं हैं ? तो उसपर अभियोग चक्षेगा' 
और स्वासी उसका काम काट लेंगे। किन्तु हम्मुशबी न्याग-संहिता 
क्र नहीं है, यद्यपि उसमें दास पर अभियोग चलाने की बात आयी 
क्योंकि उसमें लिखा है कि बाहर से लाए गए दासों की सन्तान दास 
नहीं मानी जा सकतीं। हम्मुराबी का यह सुधारणा-व्यंजक न्याय था | 
मानव-्सम्यता में साथु एवं असाध प्रद्ृत्तियाँ फूलती-फलती री 
हैं। जहाँ एक ओर मिश्र में पैरोशाह के साम्राण्य, पश्चिमी एशिया 
शत में दारा के साम्राज्य, चीन में शिह हुआंग-ती के 
साधु एवं ऋाल्लाध साम्राज्य आदि बने वहीं सहखो' व्यक्तियों को 
प्रतृततियाँ कठिन परिश्रम करना पढ़ा और मिश्र के पिरामिष् 
तथा चीन की बृहत्‌ दीवार आदि का निर्माण 
हुआ । ये स्मारक न-केवल स्ारों के गौरव के चिह्न हैं प्रत्युत 
मिर्माण-कला के ब्योतक भी हैं। मानवी क्ृतियों में सम्यता द्वारा' 
उत्पन्न अमभानुषिक लक्षण भी पाये जाते हैं। मानवं-मानम में भेद 
पाया जाता है। 
एशिया के अम्तः में चीन, फारणस, पेलेस्टाइन ऐसे शाम्तिप्रेमी 
देश भी रहे हैं। यहाँ की प्रतिमा बहुधा प्रकृतिबादी ही रही है 
यद्यपि जहाँ-तहाँ बड़े-बड़े नगरों का निर्माण भी हुआ था। भारत के 
वेद तथा उपनिषद्‌ उसी के हैं, उनका निर्माण अन्य देशों में दुर्लभ था 
बुद्ध तथा अशोक ऐसे व्यक्ति भारत में ही उत्पन्न हो सकते थे ।. चीन 
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की भी यही दशा थी। वहाँ के लोग शान्ति एवं सौरदर्य के प्रेमी 

रहे हैं । चीनियों ने घरेलू गुणों को महत्ता दी थी 
एशिया की झाथ. और पितृ-्यूजा में अपनी मुक्ति समझते थे। 
प्रवुत्तियाँ जनके प्रतिनिधि-प्वरूप लाओ-सी तथा कंफ्यूकस 

ऐसे महानुभावों ने शान्ति का ही सदोपदेश 
किया । दोनों ने दूसरों पर आक्रमण न करने की प्रेरणा दी तथा 
आत्म-निम्नहयुक्त नेतिकता की शिक्षा दी। चीन की दीवार सुरक्षा 
एवं प्थकत्व की भावना का प्रतीक दै | फारस ने तो अत्यधिक अध्या- 
स्मवादी था और न अत्यधिक शांन्तिप्रेमी | बह निर्माण एवं सहिष्णुता 
में विश्वास करता था। फारस ने असीरिया से साम्राज्यवादी प्रेरशाएं 
अबश्य ग्रहण कीं किन्तु उनमें मानवताबाद भर दिया । सूर्य की पूजा 
करते-करते वह पूर्व में प्रकाशदाता हो गया | उसका पैगम्बर जोरा- 
शस्थर था जो असाधछु बृत्तियोँ की प्रतिमूर्ति अहिर्मन का' प्रबल्ल विरोधी 
तथा अहुस्मज्द का पुजारी था। फारस ने बेबीलोनिया' से छुड़ा कर 
इजाइल को स्वतन्त्र किया श्रोर उसे पेज्ञेस्थाइम को दे दिया' और उसी 
स्वतन्त्र देश के वासी यहुदियों के यहाँ क्राइस्ट ऐसे महान व्यक्ति का 
जन्म हशा । 

(स प्रकार' देखते हैं कि आदिकालीन मानव-सम्यता क्रमशः 
विकास-यर्थ पर चलती रही और उसमें भाँति-माँति के साधु एवं अ्रसाध॑ 
प्रयत्न होते रहे। आगे के प्रकरणों में हम छुठीं शताब्दी .की 
सुधारणाओं का वणन करे | 

(१) भारतीय घामिक उत्कान्तियाँ 
. .$. [३] घर्म तथी दर्शन की परणरा में वैदिक काल में जो 
क्रान्तियाँ हुई! उनका प्रवाह सका नहीं, काजानतर गे, वे विविध रूपों 
मी में स्पष्ट होती रही । (१) आएश- बरग नें, रहरथा- 
ब्राह्मण धर्म के मूत्र सके रूढ़ियों गे, धामिफ तथा सागाजिय णीवन 
में (१) बेदबाद की जकड़ रखा था! उम्रनितत्ताल मों मीडिया 
का ता. खिन्तेनशील प्रणाली केवल शान-प्रश्परा 
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तक सीमित थी। उसमें बल्ल अधिक था, किन्तु प्रभाव उतना साब- 
जमीन न दो सका । इसके मूल में ब्राह्ण-धर्म का अन्धविश्वास-अति 
चार था। ब्राह्मणों ने वेदों की आड़ में वेदबाद चलाया जिसके 
मूल में बेदों के प्रति अट्टूट श्रद्धा थी। जन साधारण वेदों के प्रमायों 
के विरुद्ध नहीं जा सकता था। विशेष चिन्तकों के समज्ष घामिक 
तथा सामाजिक प्रश्न ज्यों-के-त्यों पढ़े थे | वेदों को स्थिति के युगगों पश्चात्‌ 
जीवन, अपने विविध पहलुओं से श्राकुल, रूढ़ियों से बद्ध हो चुका 
था। वेद चिन्तकों के बौद्धिक जीवम को सन्तोष नहीं दे सकते थे, 
किन्तु वेदबाद जनसाधारण के गल्ले में डिमड्िम स्वर करता चल्ना 
जा रद्दा था | 
(२) इतना ही नहीं, ऋग्वेद के पश्चात्‌ जो धामिक परिबतमन हुश्ा 
उससे “वहुदेववावाद! के साथ-साथ ईश्वर की कल्पना ने मानव के 
मन को मय-संकुल कर दिया। पूर्व श्रायों के जीवन से ऋग्वेदिक 
देवता तथा ईश्वर सीधा प्रकृति-सम्पक रखते थे, उत्तरकाल में देखता 
तथा ईश्वर दोनों उनके मित्र ही थे। किन्तु क्रमशः 'देवबाद? ते आर्यों 
के उत्तरकालीन जीवन को देवताओं तथा ईश्वर से बहुत बूर पक 
। दिया |. ईश्वर सर्वप्रधान अभियन्त्रित शासक? 
(१) पहुदेवताचाद... तथा देबता उसके 'सामन्तः ठह्देराये गए.।. अब 
क्या था, मानव स्वर्य, अपनी कहुपना-शक्तियों से 
निर्मित देवताओं का दास बन गया, भिखारी! बन गग्मा। सचमुच, 
अन्ध-विश्वास के सहारे उसके आत्म-बल से उसका साथ छो 
आरम्म कर दिया, वह अपना व्यक्तित्व” खो बठा। 

(३) बह्मयण-घम को तीसरी शक्ति 'कमकाएछ' ने साधारण जीवन 
को. और भी बोकिल बना डाला | श्रमशित यज्ञ तथा उममें से 
ह कुछेक की लग्बी अवधि (कई यज्ञ बारह-बारद 
(३) कर्मकाण्डबाद वर्षों तंक चलते थे) उनके अनुष्ानों में प्रमूत' 
ह ह पशु-बलि, व्यय आदि क्रमशः वितशडाबाद! के . 
रूप में परिणत हो गए। सीधा, सरल, स्वाभाविक तथा सम्तोष-प्रद 
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जीवन बोमिल, अस्वाभाविक, व्ययसाध्य, तथा घुणास्पद हो गया | 
इस प्रकार दम देखते हैं कि कालान्तर मैं, ब्राह्मण-घम के तीम रूप 
त्र्थात्‌ वेदवाद, देववाद तथा कमकाण्डवाद ने मारतीय जीवन को 
मथ डाला और जये भयंकर लहरों में भ्रमित कर दिया। ऐसी स्थिति 
में यह आवश्यक-सा हो गया था कि ध्म के छेच में व्यापक परिवर्तन 
हों, क्योंकि सवंसुललम धर्म की मान्यताओं की माँग मौन रूप से ग्बल हो 
गयी थी । 
$, [४] ऊपर की व्याख्या के उपरान्त भारत में जो धार्मिक 
सुधार्णाएं हुई उनमें जेन धर्म एवं बौद्ध धर्म अपनी विशेष महत्ता 
ह .. रखते हैं । . जैसा कि पहले कद्दा जा चुका 
जैनधर्म एवं बौद॒धर्म (६, १) इन दोनों क्रान्तियों के मूल में एक 
के शद्भव के मूल व्यापक धामिक आक्रोश था जिसकी शान्ति उप- 
कारण निषदों के ज्ञानपरक दाशनिक तत्वों से नहीं हो 
सकती थी। किन्तु यहाँ दो-एक बातें विचोर- 
णीय हैं। कुछु विद्वानों ने इन. दोनों धर्मों के दो कारण बताये हैं 3; 
जातीय तथा सामाजिक। इन लोगों ने यह प्रतिपादित करने 
का उद्योग किया है कि ईसा के ७०० या ६०० वर्ष पूर्व किरात (मंगोल) 
जाति झाथी जिसने लोकतान्बिक, राज्यन्प्रणाली, स्थापित की अरे 
पर्मरातिशेधी श्रर्थात्‌ अ्रवेदिक धम चलाया । प्रस्तुत लेखक बिनम्न 
भाव से इस मत का खण्डन करता है । भारत में तो बहुत ग्राचीम काल 
से क्रिया-प्रक्रिय' की .घारा बहती था रही थी और यहाँ लोकतस्तात्मक 
श््य-्प्रशाली भी पहले से ही विद्यमंन थी। मधवान अंक मे पिख | 
भम-विशेष की क्रियाएँ स्थापित की उनमें परम्परा.का विशेष विरोध 
हीं था। ्वर्य उन्होंने अपने घम को आय धर्म! की उपाधि दी 
है, ओर अपने धार्मिक सिद्धान्तों. को 'खत्थारि आयधत्यानि?, कहा है । 
शतः यह सत्य है कि. भागिक उक्षान्तियों के मूल में भारतीयता है. 
न कि विदेशी, घम-तंत्थ | दृशारा मत क्ामाजिक कारणों को 
लद्घोषित किया जाता है। . कुछ लोगों का कद 
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तथा बोदभर्म वर्णाश्रमधम! के विरोध में चत्ते थें। किन्तु ऐसी बात 
निमल है। वास्तव में, इन धर्मों ने वर्णों के गुणों और कर्मों पर ध्यान 
दिया है। उन्होंने अन्धविश्वासपरक प्रक्नसियों, यशों आदि का विरोध 
अवश्य क्रिया है । यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय अथवा निष्यक्ष जाँच 
की जाय तो यह मलकता है कि जैन अथवा बौद्धघर्म के विधायकों ने 
मानव-जीवन की व्यापक समस्यात्रों की ओर तत्कालीम जनता का 
ध्यान आकृष्ठ किया है। अतः हम किसी मी प्रकार इंच धार्मिक उत्का- 
श्लियों में जातीयता अथवा सामाजिकता का रंग नही पाते; प्रत्युत इनमें 
सार्वभीमिकता का दर्शन पाते हैं और सानव-कल्याण की ओर एक गहवरा 
चामिक निर्देश पाते हैं| | 
$. [५] जैनधर्म एवं बौद्धधर्म के पूर्व किसने ही गम्भीर दाशनिक 
ग्रान्दोलन हुए, किन्तु उनके प्रवततकों द्वारा कोई सम्प्रदाय नहीं चेणा' । 
हाँ, उसी प्रणाली में दसरे वर्ग के ज्ञोग उतरने 
जैमधर्म एवं बौेघर्म॑ हुए. जिन्होंने बेदिक प्रभावों (वेदबाद), देववाद, 
के पूर्व की उत्का.. क्म-काण्ड आदि का घोर विरोध किया । ऐसे लोग 
तियों का स्वरूप भौतिकवादीः अथबा मोगबादी' के गए | इनमें 
ह चार्वाक सुंख्य हैं|. चावाकों की भाँति अन्य साव- 
बायों का उदय हुआ जो क्रम से प्रमाण, ईश्वर, मोक्ष-मेगं आदि 
विषयों पर विभिन्‍न मत देनेवालें नास्तिक, सम्देहबादी, भीतिकवावादी 
भोगवादी, तपोमार्गी आदि नामों से पुकारे जाते हैं। वे विधिनत मत॑- 
मतानतर जनपद-काल तक मिर्वाध रूप से चलते आए। जिस 
थुग में इन विभिन्‍न सम्प्रदायों के प्रवतकों का अभ्युदय हुआ हम उसे 
“अध्यात्म-युग? तथा 'धामिक ससकरान्ति/ का थुग कह सकते हैं | 
हिंग्न्थों से हमें बात है कि बुदू के घर्मनप्रयार के समय भाशवव 
में ६२: विविध सम्पदाय थे जिनमें आजीवक, जटिलक, मुएद-शावकं, 
पारिब्राजक, भागनिदिक, गोतमक, तेद्णिदक आदि मुख्य थे | उस काल 
के अन्य आध्यात्मिक व्याख्याता पुराश-कश्यप, भकक्‍जक्षि-मोपान्न, 
निम्नन्थ-शाति-पुत्रे श्रजितकेश कम्बलिन पकुड-कच्चायन, मोशाल्ञान, 
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संजय-बैजडपुत्र शादि थे। जैनों ने तो विविध सम्प्रदायों' को ३६४१ की 
संख्या दी है। इस प्रकार हमें स्पष्ट हो जाता है कि जैनधम अथवा 
बौद्धधर्म के मूल में अनेक व्यापक सम्प्रदाय थे जो काल-प्रमाव से विज्ञीम 
गे गए थे। केवल ये दो धर्म जीवित रहे जिन्होंने आज प्रथिबी के एक 
बहत बड़े भाग को प्रमावित कर रखा है आर जिनकी मारतीय. संस्कृति' 
की मयांदा अन्न रण है | 


_[क] जैन धर्म 
$. [६] जैन आाचार्यों के अनुसार चौबीस तीर्थकरों ने उनके 
धम-विशेष को समय-समय पर जगाया। पाश्यनाथ तेबसं्बव तीर्थ कर 
थे जिनके पूर्व के तीथकरों का ऐतिह्य सन्दे- 
जैन धर्म के अबतक : हात्मक है। प्रथम तीथकर जैन-धर्म के प्रवरततेक 
ऋषशदिव-पाश्वैनाथ. श्री ऋषभदेव मानव वंशी (सूर्य-वंशी) थे | श्री 
तथा भहावीर पाश्व ने प्राचीन परम्परा में ही जन-घम को प्रका- 
ह शित किया। इमके चार उपदेश' यां व्रत थे 
(१)श्रहिंसा, (२) सत्य, (३) आस्तेय (चोरी न करना) तथा (४) 
आपरिग्ह (परित्याग) | इनके श्रमुयायी कालान्तर में, श्वेताम्बस-सम्प्ंदाय 
के प्रबतक हुए । इनकी शिक्षाओं का' प्रचार २५० वर्ष उपरा9्ति 
सीबीसये तीथकर बद्ध मान महावीर ने किया। ये भी ज्त्रिय थे:। 
२० वर्ष की अवस्था तक इन्होंने पाश्यनाव की गोँति गंहस्थोंशम किया । 
१२-०१४ बर्षा तक घोर तपस्या में इन्ट्रसि अपने शरीर को जलंर कर 
था और अन्त में केबल-शाम (कयहुय) मात किया |. ४ कई 
गपाधियों ये विशुपित किया गया है, यथा--मनिम्नन्4, महावीर, 'जिर्स 
क्र [7 | जिन” शब्द से ही उनके अनुवायियों को 
7। इकोंने आपने गन्त का धचार पद धरम- 


ट 


नथदों भें किया | 






जन की उपाधि भिः 
घूम कर अपने समय के सभी पत्ती था 
के समकालीन ये दी अतः उन्हें अधिकतर बीद्धी तथा अन्य गायब" 

लग्बियों से वाकू-धुद्ध करमा पढ़ा । इनका निवरशि-काल लगभग ईसा . 





है जद 
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के ४२७ वर्ष पूर्व माना जाता है । 

महावीर ने पाश्वनाथ के चार सिद्धान्तों या उपदेशों के धाथ एक 
पोचवाँ ्त अह्यचर्य' जोड़ दिया । उन्होंने भौतिक रूप भेदों का सब 
.... प्रकार से तिरस्कार कर दिया। वे सचमुच, निर्भन्‍्थ 
महाबीर के सिद्धान्त थे । वस्त्रों तक को उन्होंने बन्धन समझा । 
वे नग्न घूमा करते थे और काल्लान्तर मैं 'दिगम्बर 
सम्प्रदाय! के प्रतीक हुए । सत्य की प्रतिष्ठा में वेद-प्रमाण' को अस्तरी- 
कार कर अहतों के 'केवल-शान” को ओर उनके वचनों को महावीर ने 
प्रमाण माना है। अतः जैनों के लिए वेद अपौर्षेय नहीं है । उन्होंने 
'थज्ञों का घोर विरोध किया । उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु में, अण 
परमाणु में जीव पाया जाता है । इसी कारण जेनों में अ्दिता' का 

प्रभूत महत्व पाया जाता है | ह 
.॥ [७] जैन-धर्म के अनुसार कोई भी अत अथवा योग्य व्यक्ति 
अपनी अनुमृतियों के अनुसार सत्य के पहलुओं का उद्घाटन कर सकता 
का है। यह है जेन-घर्म की बौद्धिक लदारता। 
जन घमे का प्ुुख. महावीर ने अनेकान्तवाद” या स्थादबाद! का 
स्वर्प प्रचार किया है जो न आत्मवाद! है और ने 
नास्तिकवाद का प्रतीक एकाम्तवाद है। महावीर 
आत्मा में विश्वास करते हैं ओर उसमें जीव का प्रतिष्ठापन करते हैँ जो 
पृथ्ची, जल, तेज, वायु, वनस्पति तथा जस (गतियुक्त) में पाया जाता 
है। प्रकृति तंथा सृष्टि अनादि है, सूद्चि को चलानेबाजी कोई एक 
सत्ता नहीं है। आत्मा कर्म-बन्धनों में चक्कर काटती शहती है ओर 
झन्त में शुद्ध कम, साधना, तपस्या आदि से मुक्त हो जाती है।. कर्म: 
मुक्ति के साधन तीम हैं : सम्यक्त श्रद्धा, सम्यक शान तथा सम्पक 
आचरण. इन्हें त्रिसत्न कहा जाता. है। नेतिकता के लिए पाँच 
महा बत हैं: सत्य, अ्रहिसा, आस्तेय, अपरिह तथा अध्याचय | तप 
"दी प्रकार का है : बाह्य एवं आभ्यन्तर | पहले में ग्रनशन, चान्द्रायणु 
: अत (झवयोदरिका), भिन्षाचर्या, रस-परित्याग, कायकलेश आदि सम्सि- 
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लित हैं | दूसरे में प्रायश्चित, विनय, वेयाइत (सेवा), स्वाध्याय, ध्यान 
तथा व्युत्सर्ग (शरीर-त्याग) की गणना होती है। स्पष्ट होता है कि 
जैन-धर्म में कायिक यावमा तथा थौशिक क्रियाओं को अधिक महत्व 
है। अन्न छोड़ कर मर जाना श्रच्छा समझा जाता दे । 
[८] महावीर के अनुयायियों में बरिम्बिलार, अजातशन्न, 
लिज्छुबि और महल लोग थे । किन्तु महावीर के धसं का प्रभाव 
बोद्ध धर्म के समक्ष अधिक नहीं हुआ। इसके 
जैम-धर्म का अभाव कई कारण हैं। महावीर ने बीच का मार्ग प्रहण 
किया । बेनतोपूण आत्मवादी थे श्रौर न 
नास्तिक अतः उनका मत-बिशेष श्राकषक नहीं सिद्ध हुआ। उनकी' 
माम्यताएं एवं घारणाएं अति कठोर थीं। अहिंसा का कठोर पालम 
ब जातियों के लिए, असम्मव था । 


[खि] बौद्ध धर्म 

६. [६] दूसरी धार्मिक उत्कान्ति बौद्ध धर के रुप सें प्रकट हुई ॥ 

इसके प्रबर्तक हुए. गीतम बुद्ध | इनका जन्म ई० पू० ४६२ में प्रख्यात 
। शाक्य कुल में हुआ । इनका बचपन का नाम 
अगबाभ बुछू तथा. सिद्धाथ था। बचपन से ही ये चित्तनशीले, उदार 
उनकी तपस्या... एवं विशगप्नेसी थ। प्राणियों के दुल् को देखेकर 
| इन्हें दुख होता था ओर सोचा करते थे कि 

प्राणियों के दुखों को विभोचन किस प्रकार होगा। इनके पिता 
शुद्वोधन बड़े चिन्तित हुए। उन्होंने सोलह वर्ष की श्रवध्था में उमका 
विवाह कर दिया और उन्हें सुख के सारे उपकरणों से श्रांचत कर. 
दिया | किन्तु उन्हें सन्‍्तोष ने हुआ। लगभग बारह वर्ष तक उन्हींने 
. गृहस्थाश्रम्म-घर्म का पा्नन किया। उन्हें राहुल तामक पुत्र भी हुआ ।. 
किन्तु संसार से वे विमोद्वित न हो सके । जीवन, मरणु, जरा. तथा 
व्याधि के अनेकानेक दृश्य उन्हें अगुदिन विकेल करने लंगे।. एक. 
दिन उन्होंने घर छोड़ दिया और विश्व-कल्याण के आग का: अतु 
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संघान करने के लिए संसार में निकल पढ़े । इस घटना को बोद्ध-घर्म 
के इतिहास में 'महामिनिष्क्रमणः कहा जाता है | 
बाहर आ उन्होंने बहुत दिनों तक प्रख्यात विद्वानों; पर्णिइतों', साधु 
संन्याधियों से कथा-वाता, दर्शन-विषयक बाते कों। शजगह में आचाय 
आलार कालाम तथा उद्दक शमपुत्त से दार्शनिक विवेचनाएँ कीं। 
किन्तु उन्हें कहीं भी सनन्‍्तोष नहीं हुआ। राजणह से वे गया आये । 
निरज्ञमा नदी के तथ पर उस्वेला नामक वन में अपने पॉँच साथियों 
के साथ घोर तपस्या आरम्भ कर दी और शरीर को जजर कर बाला । 
उस्वेला की नतंकियोाँ गाती हुईं निकलीं । उन्होंने गाया--बीगा। के तारों 
को झत्यन्त ढीला न करो, नहीं तो वे नहीं बजेंगे; वीणा के तारों को 
शधिक न खींचो, नहीं तो वे टूट जायेंगे । इम शब्दों में उन्हें “मध्यम 
आर्ग! का दर्शन हुआ। सुजाता सामक एक स्त्री हृत्नपूजांथ खीर 
लेकर आयी श्र उन्होंने उससे मॉगकर खीर खा ली और भिश्चित्त 
हो एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन मार कर बेठ' गए। उनके 
पाँचों साथियों ले उन्हें भोगवादी कहकर उनका तिरस्कार किया और 
होड़ काशी चले गंए। इस प्रकार १५७ वृष की श्रवस्था में उस 
पीपल बृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान-्यकाश मिला। लगा, वे 'मद्दामोह 
निद्रा से उठ हैं। उन्हें व्सम्बोधि! प्राति हईः और गौतम धिद्धार्थ 
सम्यकू सम्बद्ध हुए | उस घटना को बौद्ध धर्म में महान्‌ गौरव प्रात है। 
गया से वे काशी आए और वहाँ वे ऋषितत्तन (सारनार्थ) में 
अपने साथियों को अपनी प्रकाश-किरणों से अभिषिक्त क्रिया और कहा, 
*शझे भिन्नेओ, माग दो हैं: अत्यन्त तप वाला एवं अत्यन्त विज्ञास 
वाला। में इनके बीच में स्थित हूँ ।?- इसी मार्ग को मध्यम प्रतिपदा 
का मार्ग! (मा्कम पतिपटा) कहा जाता है।इस धार्मिक घटना को 
भहाधम-चक्र प्रदर्तत' की संज्ञा दी गयी है| 
.... सारताथ के उपरान्त वे उसवेला, राजगहं, कपिलवस्तु, महल-देश 
आदि स्थानों में उपदेंश करने लगे और क्रमशः अंग, मगध; बब्जि; 
काशी, महल, शाक््य, कोलिय, मौय, कोसल, वत्स, शूरतेन खादि जम- 
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पदों में उन्होंने अपने प्रकाश को बिखेरा । श्रन्‍्त में ८० बष की 
अवस्था में मल्‍लों की राजधानी कुशीनगर में उन्होंने संघार को छोड़ 
दिया | दस घटना को बीद्ध घमम में प्महापरिनिर्वाण' कह्या-जाता है। 
इनकी मृत्यु ई० पू० ४८३ में हुई । 
.$. [१०] बुद्ध के उपदेशों में चार सत्य अधिक प्रसिद्ध हैं; दुःख, 
समुदय, निरोध तथा मार्ग । उन्होंने कहा, विश्व में दुःख ही दुःख 
है; सब दुःखं दुःखम्‌॥। जन्म, मरण, जरा, 
जुद्ध फे उपदेश व्याधि सब दुःख ही हैं । इन छुःखों के समुदय 
(कारण) भी ढैं। तृष्णा दुशख्ों के मूल में है, 
इसी से क्रोध, मद, लोभ, राग, हैेप, कलह, अहंकार आ्रादि की सृष्टि 
होती है। वीसंर सत्य उन्होंने निरोध के रूप में स्पष्ट किया और कहां 
कि जिस प्रकार दुख की स्थिति है, उसके कारण हूँ, उसी प्रकार उसे 
दूर भी किया जा सकता है। यदि हम तृष्णा के फेर में न पड़े तो 
जन्म, मरण, जरा, व्याधि से छुटकारा पा सकते हैं। तृष्णा-नाश' 
से दुःखरदित होने प९ निर्वाण मिल्लता है। इसी सिलसिले में उन्होंने 
सौधे सत्य का उद्घाटन किया जो मार्ग के रूप में वर्णित है। दुख 
के मिरोध (निवारण) के लिए. आठ मार्श हैं: सम्यक हृष्टि, सम्यक 
संकल्प, सम्यकू बाक, सम्यक कमास्त, सम्यकू आजीब, (जीविका), 
सम्यक्‌ व्यायाम (उचित प्रयत्न), सम्यक्‌ स्मृति तथा सम्यक सम्रोधि। 
ये आश्टांगिक भाग उनकी स्वानुभूतियों थीं. जो उनके दशन के रूप में 
प्रतिकलित हुई ओर यही था उनका मध्यम मार्ग जिसे मिक्ष तथा 
ग़हस्थ पात्नन कश्के निवाश प्राप्त करते थे। . यहीं पर बौद्ध घर तथा 
जग घम का शम्तर भी स्पष्ट हो जाता है। जैन धर्म में किम शरीर ' 
तप को विशिष्ट स्थान दिया गया है. किन्तु बौद्ध बर्म में उचित भावा. 
में आहार-विहार को प्रतिष्ठा दी गंयी है। बुद्ध ने न॑तिकता के लिए 
'दख शील भी. निर्धारित किए हैं: अदिसा, सत्य, आस्तेय (चोरी जम- 
करना), अपरिग्रद (संग्रह ने करना), अदाचर्य, शृत्यन्गानन्यांग, पुष्त 
तथा अन्य सुगन्धित- बस्तुओं का स्थांग, असमय में भोजन-आांग; . 
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सुखकर शब्या-त्याग तथा कामिनी-कांचन का त्याग । इस दशधा शीज्तनों 
मैं प्रथम पाँच श्रप्रत्नजित गृहस्थों के लिए तथा सभी दस मिल्नुश्रों के 
लिए अनिवाय हैं । 
.9. [११] बुद्ध की उपदेश-शेली, उनके सरल, सुबोध, मार्मिक, 
उपदेश तथा उनके दाशनिक विचार बहुत ही शीघ्र जन-जन में शान्ति 
के मन्त्र फुँनने लगे । उनके घर्म के प्रबल वेग 
बौछ धर्म विश्व-गर्म से बहने के कई कारण थे; (१) सरल शैली, 
हो गया (२) जाति-बन्धन का श्रभाव, (३) उनका व्य- 
कित्व, (४) जन-भाषा का प्रयोग, (५) संघ- 
निर्माण, (६) राजकीय सहायता तथा (७) सीमातिरेक से दूर--मध्यम 
मार्ग । इन्हीं कारणों से बौद्ू धर्म क्रमशः प्रसारित होता चला गया 
ओर विश्व-धर्म हो गया | 





|... खित्र १०--प्राचीन एवं वर्तमान बौद्धनभूमि 


छठीं शवाब्दी की धार्मिक सुधारणाएं धरे 


0) धार्मिक सुधारणाओं का तुलनात्मक अध्ययन 
६ [१२] जेन तथा बौद्ध धर्म घामिक सुधारणाओं के प्रतीक 


थे। दोनों के उदय के मूल में जैसा कि पहले कहा जा चुका है, एक 
व्यापक घार्मिक तथा सामाजिक विज्ञोम था । अतः दोनों समानताश्रों 


का पाया जाना सम्मव ही है | 

(१) दोनों ने समान रूप से वेदों के प्रमाणों का बहिष्कार किया । 
(२) दोनों ने वैदिक कर्ंकाणड, यज्ञानुष्ठानों, पशु-बल्लषि श्रादि का 
विरोध किया। (३) अह्विंता तथा सदाखार- 
दोनों में सभानताएं. सम्बन्धी कार्यों का प्रतिपादन दोनों में पाया जाता 
ड है। जनों ने. अद्विसा पर आधिक बल्ल दिया। 
(४) ईश्वरपरक बातों पर दोनों ने अविश्वास-हृष्डि फेरी । (५४) सामा« 
जिक व्यवधानों को समान इहृष्ठि से दोनों धर्मावलस्बियों ने श्रभाक्ष 
सम्रझा। वर्ण तथा जातिबत विशेषताश्रों को मानने में दोनों ने 
न-केबल मकारात्यक उत्तर दिया अस्युत सब बशों' के लोगों को अपने 
संघों, मठों तथा विह्वरों में तमाम आसन दिया । (३) पुनर्जनय, कम, 
मोक्ष आदि सिद्धास्तों में दोनों ने अटूठ विश्वास घोषित किया । (७) 
मिलु-धर्म दोनों धर्मों के संगठन का आधार था। (७) दोनों में 
ग्रिरत! में शरण वेने की आशा है। जेस परम के भिरग. है; 
(0) सम्पक दर्शन, (॥) सम्यक शान तथा (0) सम्यकू चरित्र श्रोर बौद्ध 
(0) बुद्ध, (॥) संघ तथा (॥) धर्म | (६) द्वोनों. में अंग- 
विश्वास पाया जाता है, जिससे कालान्तर में दोनों में पुराण तथा 

असंख्य देवताओं की सूध्टि हो गयी । । 
दोनों धर्मो' में मोलिंक विभेद भी हैं जिपके फलस्वरूप दोनों धर्म 


दो विशिष्ठ घाममिक सत्कान्तियों श्रौर्सामाजिक सुधारणाओं के रूप में 
. दैखे गए। (१) बौद धर्म अनात्मवादी था, किल्तुं, 
विभिक्नताएँ...... जैन घर्म में आत्मा की स्थिति स्पष्ट है । बौदझ धर्म... 
'.... अमीश्वश्वादी था; किय्तु जैन धरम से सुष्टितकर्ता-। 5. 

विषयक बातों में यह स्पष्ट किया है कि पश्वर लत्यादक शाथवा पालक 


प्‌ 


ष्धर विश्व के इतिहास ओर सभ्यता का परिचय 


के रूप में कुछ नहीं है | संसार की प्रस्येक बस्तु में जीव है, जीब भें ही 
निहित शक्तियों का उच्चतम रूप ईश्वर का हो सकता है। श्रतः जैन 
धर्म वेदिक दृष्टिकोण से मास्तिक है; किन्तु है आत्मवादी । (२) जैन 
धर्म कठोर तपस्या में विश्वास करता है | उपवास, शत, केशलुब्चन, 
अनशन से प्राश-त्याग आदि मोज्ष-साधन के लिए. आवश्यक समझे 
जाते हैं। बौद्ध धम ने मध्यम मार्ग अपनाया है। (३) बौद्ध धर्म ने 
आअद्दिसा की एकान्तप्रियवा के अतिरेक को नहीं माना है, जैनों में अ्दिसा 
के प्रति अट्ूट श्रद्धा है। (४) दोनों घ॒र्मों में यद्यपि निर्वाण एवं मोक्ष में 
विश्वास है, किन्तु इनके साध्य के साधनों में मौलिक अंम्तर दे । 
(५) बौद्धों ने जन-साधारण की भाषा पालि को अपनाया किन्तु जेनों के 
अधिकांश ग्रन्थ प्रायः अमिजात-भाषा संस्कृत श्रथवा प्राकृत से हैं | 


(घ) धार्मिक सुधारणाएँ एवं बेदिक धर्म 

.$. [११] जेन धर्म एवं बौद्ध घर्म के प्रचलन से भारतीय संश्कृति 

में झनेक नयी घामिक सुधारणाएं आगीं। .जिस प्रकार का विशेष 
इत सुधार्णाओ ने उपस्थित किया ओर शआारयों' के जीवम ,में मई 
धामिक क्रांग्ति की खिनगारी पक दी उसे पढ़ते हुए यद्धि हम उचर- 
कालीन बेदिक श्षाहित्य का अमुशीलन कर तो प्रकट होगा कि एसी 
विरोधी बाते मारतीयता के मूल में थीं। स्वयं वेद में कई स्थानों पर . 
देवताओं की शक्ति में अविश्वास पाया गया है |. जपनिषद्‌ तो वेद 
विशेधी थे ही | उन्होंने अपरा विद्याओं में बेदों की रखा है। उन्‍्दोंने 
भ्यी? (ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुबंद) तथा कमकाणड का विरोध करते 
हुए कहा है कि श्ञाम की प्राप्ति इनसे नहीं हो सकती । सो, बदि जैन 
तथा बौद्ध घर्मों ने घेदों तथा उनसे प्रचाल्षित विधिग्रक्रियाशों से शतभेद 
उपस्थित किया है वो कोई नयी बात नहीं है.। ..हाँ, इश दोनों घम्मों से 
अपने स्वर को अधिक प्रत॒ल्ल किया. और समय ऐसा था कि उससे एक , 

. धार्मिक क्रान्ति का उद्भव हुआ जिसने शताब्दियों तक भारत-पृप्ति 
: को नयी सुधारणाओं, नयी घार्मिक प्रेर्याओं तथा नये जीवन-दश्नों - 


छुठीं शताब्दी की धार्मिक सुधारणाएँ . दर 


से अनुप्राशित कर रखा। वास्तव में, दोनों धर्म एक ही मूल धर्म. 
ओर संस्कृति. की दो विशिष्ट धाराएँ हैं। इन घर्मो' की भौविकता, 
नेतिकता, सामाजिकता' तथा दार्शनिकता के मूल तत्वों का आधार 
बासतव में, एक ही घर्म तथा संस्कृति है। वो, वेंदिक धर्म, जेन धरम 
तथा बौद्ध धर्म एक ही मूल संस्कृति-खोत से निकशी तीन विशिष्ट 
धाराएँ हैं। कालान्तर में, हिन्दू धर्म में इन तीनों के मूल मन्त्र घुल- 
मिल गए। आज भी जन हैं, बोद्ध हैं, किन्तु वे अपने को न-केवल 
भारतीय कहते हैं, प्रव्युत हिन्दू धर्म के ही श्रन्तगंत विशिष्ट धर्म सम्प्रदाया- 
बलम्बी कहते हैं। आय धर्म ने एक ही मूल लेकर क्रमशः वैदिक, 
जन तथा बौद्ध घर्मो' में झपने को अनुप्राणित किया । 


[२] चीन की भामिक सुधारणाएँ ; लाओ-सी एवं 


कन्पयूकस [[40-9७ कराएं (0व४िएं॥इ] 

$ [१४] चीन की धार्मिक सुधारणाओं' के सम्बक परिश्ञान के 
लिए. उस दंश की प्राचीनता एवं महत्ता के विषय में कुछ जान लेगा 
परमावश्यक् है। अतः बहुत ही संत्ष 4 में, चीन के इतिदास एवं 
सम्यता की चर्चा यहाँ की जायेगी । चीन के लोग विश्व के इतिहास में 
झपना प्रथक महंत्व रखते हैं। उनके इतिद्ास को प्रमुख विशेषता 
है श्रादिकाल' से चली श्राती हुई परम्पराओं' की एकरसता एवं श्रपनी 
एकास्त मौलिकता | लगभग १५००,००० वगमील में चीन की जम* 
संख्या ४० करोड़ से ऊपर है। चीन के इतिहास को भी सदियों 
की बाराशों' ने अपने उतार-चढ़ाव से लिखा है। यॉगटिसी क्याँग 
(फक्ाहाड्द- दिला) तथा हांगदोी - (४४॥४72- ४०) की उपलाऊ 
घाथ्यों' में ही इसके प्रमुख श्रध्याय आलिशित हैँ। पूर्वी तिब्बत 
में योगटिसी से उलस्ने भाग द्वारा ही भारत एज खीन में पारस्परिक 
ग्बन्ध स्थापित हुआं। | ० 

9. [१४ | भारतवर्ष के समान ही चीन की सभ्यता अति ग्राधीन 
है।. जब से दोनों में सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हुआ दोनों ने एंक 


द्ड बिशव के इतिहास और सभ्यता का परिचय 


बूसरे से बहुत कुछ शीखा। चीन तो घामिक ज्ञत्र में भारत क 
बहुत कणी है | बोदू धर्म ने चीन पर भारतीयत 
चीन तथा भारत. को छाप अ्रमि* कर दो। चीनी विधार-घारा 
कालान्तर में, बोझ धर्म के प्रसार के कारण तथा 
बिद्वानों के श्रावानुगमन से बहुत अंशों में भारतीय संस्कृति के पास झा 
गयी। भारत तथा चीन की सम्यताशं में बहुत अ्नुरूपताएँ ६ । 
दोनों ने शान्ति-्पथ का अनुसरण किया । दोनों देशों ने पारिवारिक जीव 
को महत्व दिया | दोनों वाह्याक्रमणों से परिवतन के लिए बाध्य हुए. 
दोनों देशों, में भोतिकता की अ्रपेज्ञा आध्यात्मिकता को अधिक प्रशव 
मिला | शिक्ञा-क्ष तर में दोनों ने महत्वपूर्ण एवं श्लाधनीय प्रवत्त किये । 
दोनों की सम्यताएँ आज तक विद्यमान हैं | 
,9. [१६] भारत के समान चीनी इतिहास भी सहखों वर्ष पूर्व 
चला जाता है। किम्बदन्तियों के श्रगुसार चीन का प्रभम पुरुष पानकु 
(?४७॥ ६४) माना जाता है जो. १६६००७ वर्षो" 
चीन का प्राचीन. तक जीवित रहा। उसी ने ही इस विश्व की 
इतिहास हैं० पू० २,२२६,००० वर्ष निर्मित किया। 
फुशी (फ्यठा) जासक व्यक्ति ने लीन मक॑ 
चिलवत्‌ लिपि का निर्माण किया और चीग को पंचांग, वाद्य, तथा 
झन्य सामाजिक व्यवस्थाएं दीं। उसने ६० पू० २८०५२-२७४६८ तक 
राज्य किया |. उसका पुत्र शेम नुग (9॥0॥-४७॥४), जिसने ६० [| 
२७१७-२७०५ तक राज्य किया, कृषि, व्यापार एवं आथुवे इ-शात्य 
।. जनक कहा जाता है । हुआंग-ठी (स्रियशाह-7) ने जो पीत सम्राह्‌ 
के नाम से प्रसिद्ध है, ० पू० २६६७-२४६८ तक राज्य, किया और 
नौका एवं पहियों वाल्ली गाड़ियों एवं कुठुबतुमा का. श्राविष्कार 


, आ-ह्राप्र+ह के काका त कक ली पते हक. 
कि कीजे: औ लि की, 
.. चित्र ११०-चीनी लिवि का नमूना 


छठी शवाब्दी की धार्मिक सुधारणाएं पु, 


किया । चीनी बस्त, धनुष-वाण, सुद्रा तथा शव-बख्र उसी के आवि- 
प्कार गाने जाते हे | उसकी रामी रेशम के धंधे की जननी कही 
जाती है। 
ईसा के पूव प्रथम शताब्दी में चीन का प्राश्म्मिक इतिहासकार 
सूज्मा चीएन (50व॥9 (काश) हुआ। उसने पीत सम्रादयू 
(शह6ण शिग्रए४0०७ रेप) के, जिसने ई० पू० २२०४-२१६० 
तक शकज्य किया; शासन-काल से इतिहास आरम्म किया है । यू सिया? 
(वडांत) मसामक बंश का प्रवर्तक माना जाता है।. सिया का झार्थ है 
सभ्यता | इस बंश का राज्य ई० पू० १९०५ से १७६६ अर्थात्‌ ४३६ 
वर्षों तक चलता रहा और १७ सम्राड हुए। - यिन या शेंग राजवंश 
(शत 0 शाशाए 5 १७६६-११२५२ ई० पू०) के काल में अधिक 
जन्नति हुईं। इसमें रण सम्राट ने ६४४ वर्षों' तक राज्य किया | कला 
झोर व्यवसाय की प्रभूत उन्नति हुई जिसका प्रभाव ईसा के पश्चात्‌ 
पारदवी शताब्दी तक श्रन्लुश्ण रहा । बारहवीं शताब्दी की एक पुस्तक 
में शंगनकाक्ष के कोँसे के बतनों का चिंतण है | होनान (070॥) की 
खुदाहयों से हरिण के सींगों, कु की खोपड़ियों की कलात्मक चातुरी 
वया प्राचीन शन-जिंपि का उदबाटन हुआ है। चाऊ सिन ((.॥०00 
पिशफ सआद के, जो तत्काल्ीम गुगे के भौरव॑ एवं अबा|पतल का 
गवक था, पश्चात्‌ शेगन्यंश का नाश हो गया । इसके उपशब्त फा 
(0) से चाऊ राज्यन्यंश की पंर्परा बलाई । 
बाऊ-बंश का काल (६० पू० ११२२०२५४) चीन के इतिह्सनीरव 
का काल बढ्ष जाता ै। इस वंश में १७ सम्राट हुए । इंत का में 
बहत-सी पाठउशालाशों एवं झरना बालयों की स्थापना हुईं । शाधुनिक 
चीनी लेखक ताथ शुन-शान (790 शता-5907) ने लिखा है कि. 
शस शज्य-्काल में चीनी सम्यता एर्व संस्कृति की बड़ी उन्नति हुईं। इस . 
शु् में बड़े-बड़े संन्वासी एवं विद्वान हुए. जिंममें कंपयूकस, ली 
मैसिएंस. (१0008, .0#&-8 28: घाते शिंाटांप8) विश्व . 
 विश्वत हो गए।। . इस श्रुग में. विचार-स्वातरूय , तथा विद्या' की गरभूत्त 


पक बिरव के इतिहास और सम्यता का परिचय 


उन्नति हुईं। आधिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से इस काल को झ्ामस्त- 
काद्य कहा जाता है | 
|, [१७| हमने बहुत ही संद्योप में ऊपर चीन के राजनीतिक 
इतिहास का पर्यवज्ञोकन किया । अब हम ६० पू० छुटीं शताब्दी की 
सुधारणाओं का वर्णन करंगे। हमने देख लिया है कि बीनी सम्यता 
ग्रपनी मौलिकता एवं शाश्वतता के लिए विश्व« 
चीनी सभ्यता तथा. इतिहास में अपना प्रथकू स्थान रखती है । कुतु« 
सुधारणाएं मुमा, बारूद, कागब, सुद्रण, शीशा, रेशम, 
चाय, चीनी बरतने, सोसाबीम आदि चीन की ही 
देन हैं | चीन एकाबिशाल देश है अ्रतः चीमियों के हृदय की विशालता' 
प्रसिद्ध है। घीनियों में कौठुम्बिक प्रेम एवं पितृश्नद्धा उनकी विशिष्ट 
संश्कृति की योतक है । ये सम्पूर्ण संसार को एक कुटुम्ब मानते हैं | 
नी बहुत ही उदार होते हैं, वे घामिक एवं जातीय बिभेदों को महत्व 
नहीं देते । सांस्कृतिक रूप से साम्पूण चीन एक है। चीन में सनिक होना 
श्रच्छा महीं माना जाता । चीनी विद्या के प्रेमी रहे हेँ, शातः श्रीमी 
समाज में विद्वानों को सवभेष्ठ पद मिलता रहा है। उनके साहित्य में 
मधुर न्‍्याथ्यता, श्राशाबादिता, शरलता एवं शान्ति अ्विच्छेश रूप सी 
विशजमान है।. चीन में ल्लाश्ो-सी, (जन्म-काल, लगभग ईए पू० 
४७०) कम्पयूकस (जन्म-काल लगभग ई० पू० ५५१) ऐसे अखिक्ष 
रस्यवादी दाशमिक, विचाश्क एवं सुधारक भी हुए हैँं। इसका प्रभाग 
चीनी सम्यता एबं संस्कृति पर अझत्चुशग है। हम, बहुत ही संद्ोप में, इस 
महान व्यक्तियों की सुधारणाओं पर प्रकाश डालते हैं। 


[क] लाझो-्सी 
$, [१८] लाओ-सी के जीवन-बृत्त- के विपय में हमे विशेष' नहीं 
शातः है । वे चाऊ-वंश के एक पुस्तकालय के अध्यक्ष मे | वे. रहस्वता 
, ; . . थे। झतः उनकी शिक्षाएँ रृस्यपूर्ण एवं दर्योध 
ताश्रोबाद.. थीं। उनकी शिक्षाएँ 'ताथोबादः (ाप्धतांड) . 


छूटी शताब्दी की धार्मिक सुधारणाएँ पक 


के नाम से प्रसिद्ध है। ताश्रो का तातयय प्रेम तथा संन्यास के दारा 
सहभाव, समलयता एवं एकरसता उलन्न करने से है। लाओ-सी ने 
कहा है। “उनके लिए जो साधु या अच्छे हैं में अच्छा हूँ, उनके 
लिए भी जो असाधु या बुरे हैं में अच्छा हूँ।” जाओ-सी की शिक्षाएँ 
भिम्न पंक्तियों से स्पष्ट हो जाती हैं : 
ताशो महान है, 
प्थिवी महान है 
शाजा भी महान है। ; 
ये ही श्रखिल अद्याएड' के त्रिरत्न-हैं 
शोर इनमें राजा भी है | * की 
. मानव प्रथिवी के अनुरूप अपना निर्माण करता है ४  ' 
पृथिबी स्वर्ग के अ्रमुरूष अपना निर्माण करती ऐ, 
स्वर्ग ताशो के. अनुरूप अपना निर्माण करता है, 
ताओ प्रकृति के अनुरूप शपना मिर्माण करता है । 
ह )८ »६ ७४ . . %४' 
, व्यक्ति में उद्चन्न सदृगुण शुद्ध होता है ; 
कुछुम्ब् में उत्पन्न . सदृगुण अधिक होता है ; 
आम में उत्पन्न सदृगुण कई गुना बढ़ जाता है 
- शब्य में उत्पन्न सदगुण फूलता-फलता है हु 
किरण में उत्पन्न सदृशुण अखिल बह्याए्ड में समा जाता है | 
देखिए, कितने सुन्दर भाव दें ! भारतीय आदश के कितने श्रभुरूप ये 
आदर्श वाक्य हैं | तन है, अय मिजः परोवेति गंशनमा लघुचेतसाभ्‌ 
उदारचरितानां तु, बसुध॑व कुटुमकम॥ .. . ु 
श्रोन्सी के सिद्धान्त ईसा के पिद्धान्तों से मिलते हैं । कालास्तर में, 
सनकी शिक्षाएँ लुप्त हो गयीं और उनके स्थान पर अन्धविश्वासों एवं. 
जाव-टोनों ने घर कर लिया |. ऐसा तो सभी सुधारणाओं का अन्तिम, 
रेणाम होता है । भारतवर्ष में जैन एवं बौद्ध घर्स की सुधारणफ भी : 
अन्त में अन्धविश्वासों, तान्विक सात्यताओं एवं बितशडाबाद के बेटे.  . 


द् विश के इतिहास और सभ्यता का पर्रिचय 


में पड़ गयीं | 
ह [खि] कन्प्यूकस 
8 [१९] भाग्यवश लाओ-सी की अपेक्षा कन्प्यूकेस के विषय 
में हमें कुछ विशेष बाते ज्ञात हैं । वे श्राघुनिक शॉत ग (छापा) 
में लू (॥,0) नामक प्रदेश में बै० पू० ५५४९४ में 
डन्की दार्शबिक उत्पन्न हुए थे। बाईस वर्ष की अवस्था में 
शिक्षाएँ उन्होंने शपना जीवन एक अध्यापक के रूप में 
आरम्भ किया । लू के शासक ने प्रसक्ष होकर उर्महें 
एक नगर का शासक नियुक्त कर दिया । कन्फ्यूकस ने अपने को निर्माता 
एवं प्रव्तक नहीं कह्दा है बल्कि साधु बातों का प्रचारक कहा है। थे एक 
बहुत बड़े सुधारक केद्टे जाते हैं। उन्‍होंने अपने समय की सामाजिक 
एयं राजनीतिक कुरीतियों को दूर करने का अथक प्रथत्त क्िया। 
अपनी साठ बर्ष की श्रव॒स्था में उम्हंने लिखा: में बह व्यक्ति जो 
ज्ञान की खोज में भोजन को सब नहीं लेता, शाम-पराप्ति के उज़्तास 
दुःखों को भूल जाता हूँ तथा में वह व्यक्ति हूँ. जो आसक्ष ब॒ढ्ीती 
का परिज्ञान नहीं करता |” यह सम्पूर्णतः चीनी स्वभाव का 
तक है। उन्होंने मनुष्य के सदूशु्शी की प्रशंसा की है, परमार्थ, 
स्थाग, सच्चाई, इमानदारी ऐसे श्दाचारों के लिए देश-वागियों को 
उद्बोधित किया हे । कम्फ्यूकस ने भगवान्‌ बुछ के समान (थे 
भगवान बुद्ध के समकालीन भी थे) देवी-देवताओं की चर्चा महों की | 
उन्होंने: कहा “जब तक आप अपने को गहीं जानेंगे (सके शाम) 
आप मृत्यु के विषय में क्यो जानेंगे ?. जब तक आप मानते की सेवा 
नहीं कर सकेंगे देवी-देवताओं की पूजा क्‍या करें सकेगे ! ” लाओश्रो-सी 
की भाँति वे दुर्बोध नहीं थे। उन्हों ने कहा, “दशा का पतिवान 
दया से दो किन्तु न्याय से शम्याय का उत्तर दो। . उच्दोंने पाशाज्यों 
एवं राष्ट्रों के शासकों के लिए. नवधा शिक्षारँ उपस्यित की: (१). 
व्यक्तिगत श्ाचरण का सुघार, (२) योग्य ध्यंक्तियों का श्रादर (३) 
कम्धु-बान्धवों के प्रति कतव्य करते हुए उनसे श्रद्धां की माँग करना, 


छुटठीं शताब्दी की धार्मिक सुधारणाएं 


ष्य्ह्‌ 


(४) राज्य के उच्चाधिकारियों के प्रति सम्मान प्रकद करना, (५) जनता 
के झपिकारियों के साथ जन-कल्याण के लिए अपने को तदनुरूप 
अनाना, (६) जन-साथारण के लिए वितृवत्‌ व्यवहार करना, (७) सभी 
प्रकार की व्यायहारिक कल्लाश्रों के लिए प्रेरणा करमा, (८) विदेशों से 
आए हुए लोगों के प्रति प्रेम-स्नेह-अद्धा का व्यवहार करना तथा (६) 
साम्राज्य के राजाओं के कल्याण में अभिरुचि करना। कन्फ्यूकस की ये 
शिक्षाएँ दो सहस्त वर्षों से अधिक चीनी मन को परिभा्जित करती रहीं 
ओर उस पर दाशनिक्र शासन करती रहीं। 


कन्प्यूकस की लोक-प्रियता ९ है दुकाए 
बढ़ी, किन्तु शबरुशं एवं विह्वे- 


प्रियों मे उनके विरुद्ध स्वर 
ऊँचा किया और वे अपने 
शासकन्पद से च्युत कर दिए 
गए. । थे चाहते थे कि वे स्वयं 


आपने सिद्धान्तों को शासक रूप 


सें रह कर, कार्यान्वित करें । 
उनकी यह अमिलाषा अ्रम्त 
तके अपूर्ण रही . थे ई० पूछ 
४७६ में मर गए | उनके मरने 
के पश्चात्‌ चीनियों ने उनके 
मूल्य को ऑँका | 

लाश्रो-ती तथा कन्फ्यूकस 
की शिक्षाओं का चीन पर बहुत्त 


प्रभाव पढ़ा | उमके सम्मान में. 


बहत से मन्दिरों का निर्माण 


शा | उत्तरी सीने में कम्फ्य* 





चित्र १२->महापुंझुप क्पयूकेस “ 
कत तथा दक्षिणी चीन में लाओ-सी की विचार-धारागों  का। " 
प्रभाव रहा और दोनों: विश्वारधाशओं में प्रभूत संघष भी: -रहां 


8.० विश्व के इतिहास और सभ्यता का परिचय 


जैसा कि हम भारतवर्ष में जेम घर्म तथा बौद्ध धर्म के विपय 
में पाते हैं। भारतीय एवं चीनी सुधारणाओं में अन्तर होते हुए. भी बहुत 
समानता है। ये सुधारणाएं छुठीं शताव्दी मे ही जागत हुई' शत: 
विश्व के इतिहास में, जेसा कि आरम्म में ही कहा जा ुका है, उनका 
विशेष महत्व है. । चीन की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक 
एवं दाशनिक विचार-घाराएं लाओ-सी एवं कन्प्यूकस के शसिद्वान्तों 
से बहुत प्रभावित रहीं । 


[३] फारस की धार्मिक सुधारणा 


$, [२०] हमने यह बहुत पहले ही स्पष्ट कर,दिया है कि विश्व-धर्म 
के इतिहास में एशियाई धार्मिक सुधारणाश्रों का विशेष महत्व है। 
फिल्लस्तीन में यहूदी धर्म तथा इसाई धर्म, इंशन में पारियों का धर्म, 
भारत में आय धरम, जेन घर एवं बोक धर, 
एशिया-विश्व का. चीन में लाभ्री-सी एवं कम्फयूकत के धर्म वेथा 
धर्मुर काल्ान्तर में श्रस्ब का इस्लाम धरम एशिया की 
ही सम्पत्ति हैं। यदि यह कहां क्षाय कि एशिया 
बिश्व का घम-गुरु है तो श्रत्युक्ति नम होगी। छूटी शताब्दी तो धार्मिक 
सुधारणाओं में विशेष महत्व रखती दी है । इस बुग के विशेष धर्मों 
में भारतीय एवं चीनी धर्मों एवं उनसे प्रचालित सुधारणाओं का बगान 
हमने गत प्रकरणों में कर दिया है'। अरब दम रैरास मे जरतुश्त 
द्वारा प्रचालित सुधासणा की विवेखना करेंगे | री 
. , [११] पारसी (फाश्स के रहने वाले) श्रारय थे अत श्रार्यो 
एवं पाश्सियों के धर्मों में बहुत समानताएं हैं। काल्नन्‍्चक से शा 
पारणसियों का प्राच्चनीन धरम उनके ध्थान में नहीं पाया जाता, क्योंकि बहाँ 
् इस्लाम धरम का बोल-बाला है। केवल, शह्य 
: फारस एवं शारत .... संख्यक भारतीय पारसी तथा कुछ ईरानी ही उस 
ह ,... धम को लेकर अपने प्राचीम धर्म को विशिष्ठता, 
' को प्रदर्शित करने वाले हैं। पारत्तियों की पवित्र पर्म-पुस्तक है जोन्द, 


छठी शताब्दी की धार्मिक झुधारणाएँ 8१ 


अवेस्ता (2शा6 0०६६४) । यह ज़ेन्द भाषा में लिखित है किन्तु 
ऋग्वेद से बहुत अंशों में मिलती है। तुलमात्मक अध्ययन से पता 
चलता है कि ऋग्वेद के बहुत-से मन्त्र जेन्द अवेस्ता में तथा' जेरद्‌ 
अवेस्ता के बहुत-से मन्त्र ऋग्वेद में थोड़े परिवर्तनों के साथ रखे जा 
सकते हैं। ऐसा क्‍यों है ! यह एक मौलिक प्रश्न है जिसके समाधान 
में कई विवादपस्त प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं । विद्वानों का कथन. 
है कि आय लोग मारत में आने के पूर्व फारस में बहुत दिनों तक रहे' 
ओर ऋष्वेद का बहुत-सा अंश फारस में ही लिखा गया था। काला- 
स्तर में, फारसी श्रार्यों एवं भारतीय आरयों की दो पथक्‌ परम्पराएं चल्लीं ॥ 
ऋग्वेद में असुरः शब्द का तालय आज के. 
पारसी एवं आये 'झसुएः शब्द से नहीं है। जेन्द अवेस्ता का 
एक ही थे शहुर' (असु ऋग्वेद का असुर' शब्द दी 
है। लगता है, फारस वालों के विरोध में ही' 
भारतीय श्रार्यों ने. कालान्तर में, 'असुर' शब्द को राक्षस? का अर्थ 
दिया | जो हो, इसमें सन्देश नहीं है कि फाश्स एवं भारत के निवासी 
शाश्मम में एक ही थे, उनकी संस्कृति एक ही थी। 
9, २२] फारस बालों (पारतियों) ने भी श्रा्यों के समान कृषि 
को प्रधान जीवन-ब्यवसाथ मान, किन्तु उन्होंने बहुत पहले ही एक 
ईश्बर की कल्पना कर ली.और उसे अ्रहुर-मज़द 
भामिक गुरु ज़रतुश्त (89209) कहा | (फारस में से 
का सूचक है, यथा सिन्धु -: हिन्हु; श्रसुशन्‍्न्श्रहुर 
इत्यादि) अहुस्यफ्द प्रकाश, सदू मन, सच्चाई, राज्य, पवित्रता, कल्याण 
तथा श्रमर्ता के प्रतीक माने जाते हैं। फारण वालों के धार्मिक गुरू 
हुए प्रतुश्व (2क्राष्मागरणगा॥) |... जुर॒श्त ने इस विश्व कोः 
हल्द्ात्मक माना और कहां कि बारह सहसत बर्षों' तक देव अ्रहुर-मज्द 
तथा राजस श्रह्विमन (87) में भयझूर संघ चलता रहा। 
हू सक्ति देवी एवं आसुरी प्रवृत्तियों के दस्द की सूचक है ।. किंत॑ती 
यथार्थ आर्यकालीन, आर्य-धर्म-सम्बन्धी उक्ति है. यह (: वास्तव मैं, 


२ विश्व के इतिहास ओर सभ्यता का परिचय 


जहाँ अहुर मज्द प्रेम श्रौर सद्यता का प्रतीक है, अद्विरमन घृणा और 
असत्य व्यवहारों का | पवित्र थ्रानरणों से ही श्रगरता मिलती है, ऐसा 
संकेत मिलता है | मृतकों को इस घर के अनुसार गाढ़ा था जलाया नहीं 
जाता, प्रत्युत वे मांस-भक्षी पशुश्रों एवं पक्षियों को दे दिए जाते हैं । 
.$, [२६] पारसी लोग सूर्य एवं अग्नि को परव्रिय समझते हैं | 
यह है विश्व-धर्म की प्राचीनतम घारणा ((2०॥०४७/) क्योंकि छूर्स जो 
अग्मि का प्रतीक है, जीवन एवं प्रकाश का दाता है, सारी प्रकृति उसी 
से प्रकाशित है | सूध अ्रग्नि भगवान के ही प्रतीक 
शिक्षाएँ भाने जाते हैं । जरतुश्त ने बुद्ध एवं ईसा मसीह के 
समान ही उक्तियाँ उदबोषित की हैं। उसी 
व्यक्ति की प्रकृति साथु है जो झन्य व्यक्तियों के साथ बसा व्यवहार 
, नहीं करता जो उसके लिए श्रशोभगीय है। मानव के कर्तव्य पिभा 
हैं; (१) अमित्र को भिन्न बनाना, (२) पापात्मा की पुएवास्गा बनाना 
तेथा (३) अशानी को शानी बनामा | पाठकों को इस विषय में उप- 
निषदों के वाक्य एवं बुद्ध की शिक्षाएँ स्मरण करनी बाहिए। 
.. [२४] पारतियों का धरम बाध्तव में, बहुत सरल एवं भव्य था । 
किन्तु कालान्तर में, वह अपने धर्मावलम्धियों के अन्ध-विश्वासों के कारण 
| '. आसान आ्ावरणों से ढक दिया गया। पुरोद्ितों ने 
पारली धर्म का उसे नया आवरण दिशा शोर रहस्यात्मिकता 
काज्ान्वर रूप तथा घामिक अ्रतिचारों के फह्नस्थर॥ सक्का 
जा .. स्वच्छु रूप छिप गया। फारसी पीरोहित् 
(08]) ही इसका प्रमुख कारण बना |. यह 'सेजी? शब्द: कालान्त 
में, मंजिकः (जादू या इन्द्रजाल) शब्द का बोतक हंआ | सूव-पूजा 
. भ्योंन्‍क्रीत्यों चलती रही ।. सूर्य को फारसी भाषा में या फेर शपेस्ता 
में मिश्र (शत शत वन्नमित्र था आय मिन्र, जो सूर्य देव का. 
- पर्यायबावी है) कहा जाता है। आज के दैरानी एवं' भारतीय पारती 
डी इस प्राचीन घम के पोषक रह गए हैं । 
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पाचवा अध्याय 
यूनानी इतिहास एवं सभ्यता 
[१] यूनानी इतिहास 
.ह, [१] औक के रहनेवालों को यूनानी कहा जाता है। ग्रीक 
श्रेसी ((379९८) शब्द से निकला है | रोम बालों ने ही यह नाम दिया 
है। आदिकालीन यूमानी इतिहासकार द्वोमर 


पूर्थाभाश्त ([१076/) ने ग्रीक नाम नहीं लिया है। उसने 
एचियन, श्राचीय (80॥986098 छाते ह40॥- 
४८७) आदि नाम अवश्य लिए हैं । रेसाएड (्ल्ंठत) मे प्रथम 


बाश्ग्रीकों को विदेशियों या बबरों से पथक करने के लिए शेतेम 
(पर७ा८ा6७) कहा | देशेन किवबन्तियों में प्रचलित कोई पूथंज था भी 
उसी के नाम से उसकी भूमि का नाम देलास (७४४७) पढ़ा । 
हेल्लेन उन दिनों आधुनिक औध से बढ़ा था। इसका इतिहास होमर 
से बहुत प्राचीन दे। हेलों या हेलेन के बसने के सहस्ों वर्षों के सपराग्त 
होमर ने अपनी “इक्षिएड” तथा." झोडिसी ” ([॥8त शाते ()१५४- 
829) के भहाकाव्य लिखे । लगभग १० पुृ० १००० बंध पूर्ष ऐलेन' 
लोग कैस्पिएन सागर से ग्रीस की ओर गए । ये श्रा्य ही थे श्रौर 
प्रकार भारतीय श्रार्यों, पारसियों तथा हिद्वाइटों फे ही भाई-अन्धु थे | 
उनके जाने के पूर्व भूमध्यसागरी प्रदेशों में एजिएन, शीटिएन, माइनोन 
। भीसैमोयन सम्यताएँ, (8७७७७, (छक्षा, शिताठक्या 07 है फ- 
एशष0877 (णा59075) फूल-फल चुकी थीं। इस प्रकार पृथ्ष 
ही पश्चिम की ओर सभ्यता-प्रकाश पलता रहा | रा 
[२] द्वोमर ने यूनानियों के आाचीगतम इतिहास पर प्रक्रार्श' 
। है। क्रमशः प्रमणशीक्ष प्रकृतिवाले यूनानी श्राय गाँवों में बसने ... 
ह लगे। थे गाँव कालान्वर में नगरों में परियंतित 
: थूचाव का भाचीन_ हो गए. और वहाँ मगरराज्य ((॥॥ए-389/05) 
इतिहास. -चन गए । नगर-राज्य के राजा शासन में पशामश 


यूनानी इतिहास एवं सम्यता ह ह्ह. 


के लिए धनाढय एवं प्रभावशाली व्यक्तियों की परिषरदों तथा 
नागरिकों से खुनी हुई विधान-समाओं से सहायता लेते थे, 
किन्तु ये सभाएँ. ((70प्राणरी8 ७00 8४४९४7०॥6५) माम मात्र को 
थीं। राजा स्वोपरि था। वही युद्ध-सश्लालक अथवा पुरोहित था | 
काल्ान्तर में, धनाढय लोगों की कोंसिलों ने अपना प्रशुत्ध जया लिया 
और जन-पाधारण की असेम्बलियों का प्रभाव कम कर दिया | लगभग 
ई० पू० शाठवीं शताब्दी में मगर-राज्य के राज-तम्त्र बलहीन हो गए! | 
नके स्थान पर धनिकों के उच्च तन्त्र स्थापित हुए। किन्तु क्रमशः 
उनकी सत्ता भी समास्त' हो गयी और निरंकुश शासकों की शासन-व्यवस्था 
स्थिर हुई जो ३० पू० पॉचवीं शताब्दी तक चलती रही । इन विविध 
राजनीतिक परिवर्तनों के कारण जनता में ज्ञोभ उत्तन्न हुआ और उसमें 
अधिकांश श्रन्य देशों में जाने लगे। इस प्रकार यनातरियों के 
उपनिवेशों की परमरा श्राश््म हो गयी। काले सागर के पास के. 
उपनिषेशों से श्रमाज तथा कच्चा माल यूनान जाने लगा और क्रमशः 
व्यापास्वाशिज्य की परमराएँ बँधीं। , क्रमशः जद्दाज-निर्माण' की 
कला के श्रार्विभाव से यूनानी व्यापार बढ़ने लगा.। 
राजनीतिक विप्लयों के फलस्वरूप काक्षान्तर में निरकुश शासकों 
की शक्ति को रोकने के लिए. प्रचलित शजकीय व्यवहारों, (कामूजों) का, 
संग्रह हुआ । ड्रेकों ([278009) ने यूमानियों के लिए ६० पू० ६२४ में 
एक न्याय-संद्विता उपस्थित की.। सोलन (80070) को कर-का्नूनों को 
नम्न बनाले का, कार्स सोंपा.गया ओर उसने ई० पू० ५६४ में विनम्र 
कानूनों की संहिता बनाई.) इस.काल् में उपनिवेश,तो स्थापित हुए ही, . 
साथन्द्दीजाथ कल्ान्ताहित्य की विशेष उनन्‍मति हुई. जिसका वशन दम , 


आगे के अकरणों में उपस्थित करंगे। ,सोलन ने. न्याव-संदिता तो 


उपस्थित की किन्तु बह निरंकुश सत्ताघारियों की शक्ति कम भ्ष. कर सका |. , 
क्रमश) राजनीतिक तविप्लय हुए जिसके फलस्वरूप यूनान: में निरंकुशता: ' 
के स्थान पर. प्रजातन्त्र की स्थापना हुई.ै। यूनान . में राजनीतिक प्रयोग 
विश्व-इतिद्ास में अपना पृश्चक स्थान रखते हैं | | 
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ह, [२] हमने पहले ही कद्दा है कि ईशनी भी आय मे । उन्होंने 
एशिया के पश्चिमी भाग में श्रपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित 
किया था जो मकबूनिया से भारतबष का छोर छूता था | प्रजातस्त 

. की स्थापना के पश्चात्‌ यूनानियों ने पूर्व की शोर 
यूनानी प्रजातन्‍त्र.. बढ़ना आरम्म किया। इधर इशानी पश्चिम की 
का ईरान से युद्ध. शोर उन्मुख थे । . अ्रतः दोनों में संघर्प शवश्य- 

म्मावी था। ईरानी राजा दारा ने हीडिया 

जीता और माइनर में स्थित यूनानियों को परास्त किया । उससे शापनी 
महत्वाकांश्ा के आगे यूनाम को बड़ी बाघा के रुप में देखा | उसने एक 
सांमुद्विक सेना का निर्माण किया और ई० पू० ४६० में एश्रेस से २० 
मील की दूरी पर माराथान स्थान पर अपना बेढ़ा जमाया। एथंस बालों 
के लिए. यह भयंकर विपति थी। उन्होंने स्पार्ट से सहायता माँगी 
किस्तु व्यर्थ | अन्त मैं शटप्ट्रीयता की भावना से प्रेरित एथशेंसबासियों ने 
जीवम-मरण का युद्ध किया और अन्त में बिजयी हुए। दारा भ्रपना-सा 
मुँह लेकर लौट आया | अब यूमानियों ने स्वयं सामुद्विक सेना का 
निर्माण किया । इस विषय में मागथान-युद्ध के विजेता थेमिस्टोक्लीज 
का नाम सूमांन के शजनीतिक इतिहास वें चिर 

सामुद्विक सेना का. स्मरणीय रहेगा । जब वारा के पत्र जुरसीण ने 
निमोण....... ई० पू० हण० में यूगान पर आक्रमश किया सो 
२ थेमिस्टोक्लीज द्वारा निर्मित जहाजी बेड़े की 

सदयवा से सेलमिंस नामक स्थान पर यूमानियों ने शैशानी जहाजी बेड़े 
को परास्त कर दिया । किन्तु विपस्ति श्रभी नहीं दली । भला, ईरानी 
(पारतीक या फारस वाले) अपनी परशाजय को कब तक सह सकते थे ? 
जरसीज ने पुनः एक विशाल सेना के साथ यूनान-बिजय॑ के लिए 
प्रस्थान किया | उसने जल्ल-सेना और स्थल-सैना की सहायता से यूगानियों 
से थमापोली नामक स्थान पर मुठभेड़' की | इस भयंकर युद्ध में यूनाः 
के अन्य राज्यों के लोग भिड़े हुए थे | स्पार्ग का बीर थोड़ा हयामिशास 
भी उपस्थित था। स्वतन्त्रता के पुजारियों मे अ्रपने रक्त से शाह की 
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रक्षा की। ईरानियों की विशाल सेना श्रागे बढ़ रही थी, यूनानी कटे 
जा रहे थे, किम्तु अन्त में राष्ट्र-्प्रेम की विशय छुई। ईरामियों के 
स्वप्न सदा के लिए टूट गए। थर्मापोली स्थान पर ल्यानिडास की मूर्ति 
स्थापित है जो आज भी यूनानियों के देश-प्रेम, त्याग, बलिदान का 
प्रतीक है। माराधान तथा थर्मापोली के साथ-साथ सेल्म्रिस, प्लेडिया 
तथा भाइकेल के युद्ध भी इस विषय में प्रसिद्ध हैं जो यूनानियों की 
बीरता के ग्योतक हैं । ह ह 
). [४] इतिहासकारों मे ई० पू० ४७६ से लेकर ई० पू० ११८ तक 
के यूनानी, इविक्षस को स्वर्णाक्षरों में लिखा है. । इसी काल. में विश्व- 
साहित्य के अनमोल नाठक प्रणीत हुए जिनके 
यूनाव का स्वर्ण-युग प्रणेता थे विश्व-विश्वुतत सोफोक्लीज, ऐशकीलस 
एवं यूरीपाइडीजू । वास्तु-कला की अ्रहितीय 
जन्नति के प्रतीक यूनानी कल्ात्मक भवन इसी काल में निमित हुए । 
विश्व-दशन में अनूठा एवं विचारकीं की श्रेणी में अपने ढंग का अकेला 
दशंनिक एवं विचारक सुकरात इसी काल में श्रवतरित हुआ | यह 
सब तो हुआ ही जिसका वन हम श्रागे करेगे, किन्तु राजनीतिक 
क्षेत्र भें एथेंस एवं ध्पार्ट के बीच साम्राज्यवादी नीति को शेकर भयंकर 
विष्लव हुआआ। स्पार्टी: प्रजातान्त्रिक नीति का समर्थक था, किन्तु 
विजेता थेभोस्टोक्‍लीज साम्राज्यवादी घृति का पोषक था। क्ृन्‍्त में 
साम्राज्यवादी नीति की विजय रही जिसके 
'पर्थेश्त पर्व स्पार्ट का. फल्नल्लरूप ईरान के बन्धन से मुक्त यूमानी 
गुहन्पालंद नगर-राज्यों ने एक दल बनाया जो वेलिया-लीम - 
के नाम से यूनानी इतिहास में विख्यात है। इस 
लीग ने एजिया से इशनियों को मार भगाया। 
इत्षता ही नहीं, एथरेंस बालों को स्पा से भी राजनीतिक नीति को 
लेकर युद्ध- करता पढ़ा। स्पार्टा से १३ वर्षों तक युद्ध चल्नता रहा . 
पजिसमें नेता पेरिक्लीनु ने प्रमुख भाग लिया । इन युद्धों में गह-कलह 
: को प्रधानता मिल्ली |. अन्त में एथेंस को स्पार्टा से सन्धि:करनी पढ़ी ... 
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जो १० वर्षों तक चलती रही । एयेंस और घाटा में कई बार सन्वि 
एवं थुद्ध होता रहा जो एथेंस के लिए द्वितकर सिद्ध नहीं हुआ । 
श्नन्‍्त में स्पार्ट का गौरव बढ़ा जो ई० पू० ४०४ से लेकर ३७१ तक 
तुह्ड़ रहा। तैनिक शासन की प्रधानता बढ़ गयी। श्रन्त में 
पू० ३७१ में स्पार्ट की शक्ति क्षीए हो गयी और थीविया वालों 
की विजय हुई। काल्लान्तर में मकदूनिया के राजा फिलिप ने ई० 
पू० शेश्८ में यूनान पर अपना अधिकार कर लिया । 
.$ [५] फिलिप की मृत्यु ई० पू० ३३६ में हो गयी । उसका 
पुत्र॒ सिकन्दर, जो विश्व-इतिहास में सिकन्दर महान के नाग से विशुत 
है, विश्व-विजय की अ्भिकाज्षा से मल उठा | 
साम्राज्यवादी यूनान वह ईरान को शधीनस्थ करके मिश्र पर सरजेता 
तथा मकदूनिया का से हूट पढ़ा और विजय-ओ लेकर पूर्व की श्रोर 
गौरव झग्रसर हुआ । बह वेबीलोनिया, ईरान श्रा्दि 
देशों को रॉदता पंजाब तक चढ़ झाया | वहीं 
के शजा पुरु को उसने प्रसिद्ध फेलमन्युद्ध में पशाश्त किया। किन्‍्तू 
पूर्वी भारत में ने बढ़ सका, क्योंकि उसकी सेना शक गयी थी श्रौर 
आगे बढ़ने में उसे सेना-विषयक झसमन्तोप स्पष्ट दीख पढ़ा । वह 
लोड पढ़ा । ज्ीठते समय ६० पू० ३२३ मे बेबीलोनिया में श्रधकचरी 
अवस्था में ही भौतिक शरोर से छुटकारा पा गया । हाथ हे आन ! 
क्या है उसकी महत्वाकाशा, जम-जन के माश पर. 


महान विजेता स्थिर होकर नाचने बाली | वह विश्य-विजय का 
सिफ्लूर.. ' खप्म देख पहा था और उसने बहुत कुछ जीता 


भी, किन्तु अ्रकाज्न ही महान हो चल पड़ा। 
उसकी मृत्यु के उपशब्त उसका साम्राज्य तीन भागों में बेंट गया | एशि- 
'याई भाग पर, जो भूमंध्य सागर से दजला तक विस्तृत था, सका प्रक 
सेनापति हिल्यूकस स्वाभी. हो गया । दूसरे भाग पर, जो मकदूनिया' तथा 
यूनान को मिलाकर एक था, एए्टीगोनस अधिकारी हो गया । अ्रक्तोका 
“के भाग पर अंल्मी भ्रधीश्वर बनां।.. सिज्यूकस के वशजों का नाश 
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क्रमशः हो गया और उनके राज्य पर सीरिया का प्रभाव जम गया | 
अफ्रीका के ठल्मी के वंशज शक्तिशाली हुए; 
रोमकों का श्राधिए्य उन्होंने बहुत दिनों तक भूमध्यसागर पर अपना 
प्रभुत्त स्थिर. रखा। अन्त में रोमकों ने क्रमशः 
यूजानी राज्यों पर अधिकार जमाना आरम्म कर दिया। मिश्र की पराजय 
ई० पू० २० में हुईं। उसके उपरान्त रोमकों का अम्युदय बढ़ा । 


[५] यूनानी सभ्यता 
$, [६] गत प्रकरणों में हमने बहुत संक्ष प में यूनान- की राज- 
मीतिक श्रवबस्थिति पर प्रकाश डाला। वास्तव में, इस श्रध्याय का 
मुख्य उद्देश्य है यूनानी सम्बता का दिग्दशंस 
पूर्धाभास कराना । यूनान का वास्तविक इतिहास, जो 
' विश्व में पूजनीय है, उसके राजनीतिक नेताश्रों 
साहित्यकों, विद्वानों एवं विचारकों का दे, जिससे इमारा सांस्कृतिक मोह 
है। राजनीतिक विप्लबों के बीच पेरिक्लीज एवं प्लेठों की जो विश्व- 
बिश्रत देन है वह विश्व-इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी। संज्षुप 
में, इस प्रकश्ण में इतना कहना आवश्यक है कि प्राचीन यूनानियों 
का जीवन घोर व्यावहारिक एवं कलापू्ण था|. वहाँ के, कला-प्रेमियों 
दार्शनिकों एवं साहित्यकों ने जीब्रन के तीन प्रमुख मूल्यों (७७/॥७७ 
ण प्रा) सत्य; शिव, सुन्दर॑ (700, 90000859. धार्त 
3607) को अपने जीवन में उतार । राजनीतिक, सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में उन्होंने इन तीन मूल्यों को पधानता दी । 
धजनीतिक स्वाधीनता प्रजातन्त्र एवं नगर-राज्य की स्थापना . में. फली- 
भूत हुई, जिसके फलस्व॒रूत सभी नागरिक उन मूल्यों को अपनी. 
स्वामुभूतियों से अपनाने में समथ हुए। शरीर, मन, आत्मा की 
स्वि में ही उनकी मौतिक विजय निहित थी.। जहाँ स्पा ने व्यक्ति, . 
विकास को सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति का साधन समझा; एयेंस 
में व्यक्तिबवाद, (तएंत08)97) पर विशेष वल दिया। शान्ति 


29०७... बितब के इतिहास और सभ्यता का परिचय 


के बिना व्यक्तिबाद एवं सामाजिकता खिल नहीं सकती अतएव गूना- 
नियों ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। “स्वस्थ शरीर में स्वस्थ सन? 
(55प्रा ग्रंगत ग 8 50णातवे 9009) को परमरा बूततानिनों की 
विशद भौतिक योजना का ही प्रतिफल है | राजनीतिक शिक्षा को महानता 
दी गयी थी । अब हम क्रमशः यूनानी सम्यता-सम्बन्धी विशेष तथ्यों 
का सद्बाठन करेंगे । 


यूनानी राजनीति 


६ [७] यूनानी राजनीति में पेरिक्लीज (?हागं८]४४) का विशेष 
महत्व है । उसने ३० वर्षों तक॑ एथेंस की राजनीति को स्वरश-काल का 
गौरव प्रदान किया । उसका राजनीतिक सिद्ञान्त था कि प्रत्येक माग- 
रिक्र में राजनीतिक ज्मता हो, अतः इसकी प्राप्ति के लिए कभी नागरिकों 
को सक्रिय झूप से राजनीति में भाग लेना पढ़ता था। प्रस्येक्ष नागरिक 

को नगर-राज्य की श्रसेम्बल्ली में भाग लेना पद्षता 
एथेंस की प्रजाताम्प्रिक था और हसे म्याथ-काय व सब्ची अभिमत्ति 
पंसुपश; पेरिक्षीज़,. रखनी पड़ती थी। इसका परिणाम यह हुआ 
कि प्रत्येक मागरिक अपने अधिकार एवं कर्तव्य 
की ओर उन्मुख हो सकता था । राजनीति एवं न्‍्याव भे सभी बराबर थे, 
किसी व्यक्ति-विशेष की लोकप्रियता क्षम्य नहीं थी।. इस विषय भें 
एरिसथइट की लोकप्रियता एवं उसका विरोध ऐतिहासिक दो गया हैं । 
ग्रेथेंसबासियों मे उसका घोर विरेध किया, क्योंकि उसकी. लोकप्रियता' 
से शासन-विधान का भविष्य अन्धकांश भें. जा सक्कता था। . इस प्रकार 
की शजनीतिक मान्यता को परोक्ष प्रजातंग्य की उपाधि दी गयी है। 
इंस मान्यता की पूर्ति के लिए समुचित शिक्षा की योजना अभिवार्य 
थी | पेरिक्लीज से शिक्षा की सुन्दर योजनाएँ पस्तुत कराई” शोर . 
प्रत्येक नागरिक को व्यवह्वार-कुशल एवं. देश-्मक्त होने में राजकीय 
- अहयोग दिया।. देश-मक्ति की उमड़ती सरिता की बाढ़ मे ही ईरानी. 
. जंहाजी बेड़े बंह गए, नहीं तो कहाँ ईरान की विशाल सेना और: कहाँ 
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मुद्ठी भर यनामी ! यह सब ऐशथँंस की राजनीतिक परम्परा की ही विशे- 
पता थी कि थनान आगे बढ़ सक्रा और उसकी राजनीतिक भर्थादा 
इतिहास भे प्रसिद्ध हो गयी | 
.). [८] स्थार्टों में राजतन्ध का बोलबाला' था, बहों एथेंस की 
शजनीतिक व्यवस्था प्रतिफलित न हो सकी । हमने देख लिया. है क्रि 
एथँस में ड्रेको तथा सोलन कानों, के निर्माता 
स्पार्श की थे जिनको प्रणालियों में ऐथैंस मे एक नवीन राज- 
राजनीतिक प्रणाज्ञी नीतिक योजना उपस्थित की थी.) उसी प्रकार 
- लाइगरस ने स्पार्ट को नयी प्रणाली दी। लाइ- 
गश्स के अनुसार धामाजिक जीव्रन कई ओ शियों में विभक्त था| पहली 
श्रेणी में विशुद्ध नागरिक थे जो अपनी शुद्ध श्रासुबंशिकता के लिए 
विख्यात थे । दूसरी श्रेणी वर्णसंकरों की थी । तीरुरी श्रे शी में दासों की 
गशाना होती थी। स्थार्टा में राज्यन्सता कई राजाओं के हाथ में थी 
जिससे एक की शक्ति श्रधिक बढ़ने-न पावे | पहली. भेणी में ये ही लोग 
थाते थे। मे लोग: व्यवसाय, व्यापार शादि नहीं कर सकते थे। थे 
भारतीय ज्षत्रियों की भाँति देश-रज्ां में संलग्न रहा करते थें।. जन्म 
के समय प्रत्येक बच्चे की शक्ति की परीक्षा ली जाती थी।. .निबंस 
- बच्चों को जीने की श्राशा नहीं:थी, बे पर्यतों पर पटक दिए जाते थे। 
केवल बलि? बालक ही स्पार्ट की राजनीति-ग्रणाली में फूल-फल सकते 
थे। स्वाद ने दूसरे देशों पर भी अधिकार किया था, कित्तु वह अन्य 
देश के वासियों से हिलतानमज्ञता नहीं था.। उसकी नीति. सदा कठोर 
जही शोर वह किसी दूसरे से कुछ ले न-सका। 
8] गुनानियों मे शंशीरसीष्ठत के शिए करे योजनोशं बना 
डाली थीं।. खेल, गल्ल-जद् ग्रादि को प्रषिहन्द्रिदाएँ 'हुआ करती 
थी।.. झोलम्पी पवत पर इनके खेल हुआ करते . 
यूनानी शाद्ट्रीयता थे और उसी विश्वनविभ्रुतत परश में आज विश्व. 
ह ४! | झोलगपिक संग हुआ करते है जिनमें झाज 
विश्व के सारे देशा फे खिल्लाड़ी भाग लेते हैं। इन झोलमिक खेलों 
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के विजेताशों को सम्मान दिया जाता था। यनानी राष्ट्रीयता में 
उन खेलों का बहुत महत्व था। यूनानी राष्ट्रीयता के उदबोधन में होमर 
के महाकाव्य बड़े ही प्रेरक सिद्ध हुए । द्वोमर यूनान में भारतीय व्यास 
एवं वाल्मीकि की भाँति पूजित थे। द्ोमर को कृतियों स्थानन्‍स्थाम 
पर पढ़ी जाती थीं और यूनानियो' में प्रेर्णाएं भरती थीं। वीर-माव 
से प्रेरित हो नागरिक यूनानी राष्ट्रीयता की रक्षा के ्षिए कटिबद्ध रहा 
- करते थे। यूमान के कितने नाथककारों' मे होमर के उपाख्यानों' को 
नाथकीयता प्रदान की | कल्लाकार चित्रों, वास्तु-विद्या-विशारद मूर्तियों 
तथा साहित्यकार अ्रपनी कृतियो' में होमर की साहित्यन्णी को उत्तारतें 
थे। यूनान में राजनीतिक विषभता थी, किन्तु सांस्कृतिकता के कारण 
सभी यूनानी एक थे झतः यूमान की राष्ट्रीयता उसके स्षमी स्व॒तन्त्र नगर 
ज्यों के नागरिकों में लहर ले रही थीं | 
0, [१०] यूनान की सम्यता की प्रखर किरणों में सतसे प्रतिफलित 
कला, साहित्य एवं दशन का विश्व-इतिदह्वास में विशिएट रुथान है| यूजा" 
नियों के इतिहास का जो इतमा महत्व है उसमें 
यूनानी कल्ला, इन्हीं भोतिकवादी बृत्तियो' से उपतन्त जीवन-सौहठ व 
साहित्म एवं दर्शल. एवं अभिनेतनाओं का दाथ है । होमर की कृतियों 
ह ः का प्रभाव युगेसर था | उसकी साहित्यिक गरिया ती 
उसके समय में विशेष महत्व रखती ही थी साथ ही साथ यूनानी साहितिक 
अभिरुचियों, राष्ट्रीयता, कल्लात्पक कृतियों तथा दाश॑मिक विसार-धारंक्रों 
पर उसका जो प्रभाव पड़ा वह श्रद्ुएण था। थुगों पश्चात वह बं 
यूरोपीय कलाकारों साहित्विकों आदि के लिए प्रेरणा बना रहा | मिल्टन 
दॉँते तथा वर्जिल ने उससे प्रभूत चेतनाए एवं प्रेरणाएँ अहण कीं। 
का प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री दइरबट ने द्योमर की किया 
होमर की महावता ': को बच्चों के पाउ्य अन्यों में सर्व प्रथम स्थाम देकर 
४ 7 7... . उसकी संस्क्ृतिक महत्ता स्वीकार की है। होमर के 
चरित्र इस प्रथ्वी के मांस-पिएड से बने व्यक्तित्व है ग्रतः छमका ब्याव- 
'हारिक मह्ख' यूनानी सभ्यता में विशिष्ठ स्थान रखता है । इशिएड' 
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एवं ओड़िसी की गशना विश्व की महान कृतियों में द्वोती है। यूनानी 
घर व्यावद्ारिक जीवन में उतर सका, इसका श्रेय होमर की क्षतियों को 
ही है। सत्य, शिवं, सुन्दर के जीवम-मूल्यों की सुष्ठु प्राप्ति में यमानी 
बासिक, कलात्मक, वेशानिक एवं दाशनिक कृतियाँ यनान के जन- 
साधारण में भी सतर आयी थीं। होमर, देसिएड, पिशडार, सेफों आ्रादि 
की कृतियों यूनानी सम्यता की विशिष्ट देन हैं | . यूनानी साठककारों 
में एसकिलस, सोफोक्लीजु, यृरीपाइडीज, एरिस्टोफेन आदि अपनी 
नाथकीय प्रणाली ए व्यावहारिकता में यूनान के 
नाटककार : शादशों' की ही साक्षी देते हैं। ह।खान्त नाठकों 
के प्रणेता एसक्िलास न-केवल एक नाथ्ककार था, 
प्रत्युत बह योौफा भी था ओर उसने सलोभिस एवं. मशधथान के थुद्धों में भी 
सक्रिय भाग लिया | इन्हीं क्ेखकों को कृतियों की प्रेरणा के कारण काला 
न्तर में थूरोप के विद्वानों, लेखकों एवं. चिन्तकों' ने आधुनिक शुग में 
ग्रीस को स्वततन्त्ता के लिए यूरोपवासियों, को भेरित किया.। एएिस्टोफेम 
जे अपने सुखाम्त नाटकों से एथेंस की जनतनन्‍्त्र"्प्रणाली के दोषों को स्पष्ट 
किया । एशेस के दो प्रसिद्ध इपिदाादार दिगेडोथ्स एवं थुत्ती छाए टस विश्व 
के प्रसिकर' इतिहासकारों में शपना विशिष्ट स्थान रखते हैं | इम- इतिहास- 
कारो' ने पश्चपात से दूर अपने इतिहास की परम्पराश्रो' का भली-भाँति 
दिदर्शन कराया है.। हम इतिहारकारों मे अपने सुझाव भी दिये हैं |. 
मामी: विधार-धाराशों एवं उनसे उतद्तन्न अशालियों का उत्तर था। 
एक महान व्यक्तित्व सुकरांत जिसने एथेंस की अशज्ञानता एवं अंधविश्वास ' 
ः को दूर करने में शपता विश्व-विश्ुत बलिदान कर 
सुकरात, .... . . दिया और सदा के लिए. अपने को- असर. कर 
| दिया | , उनकी तकंत्परणाली विचित्र थी। वे 
किसी भी । बिखारन्‍घारा को स्वीकार करने के प्र उसे अपने तक की. 
कसौरी-पर करते मे ।.. तवसे मुफ्त डसकी प्रणाली से विभोष्ित' . 
गे से । इसका परिशाम यह हुआ कि अशुदारः एवं शझत्यविश्वासी ' 
के विउद्ध है| गए और कहने लगे कि सुकरात आने. वोली 
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पीढियों को पथ-अ्रष्ट कर रहा है। सुकरात को विष-प्रयोग से मरने की 
आशा हुई शोर वे सत्य की आशधना में मर कर श्रमर हो गए। ऊन्होंने 
कहा, “मैं सत्यान्वेषण नहीं छोड़ सकता, में मृत्यु को नहीं जानता, 
मैं यही जानता हूँ. कि सत्य की पहुँच के लिए सब से सुन्दर मार्ग क्या 
है और मैं मश्णपर्यन्त अपने मार्ग से विचलित नहीं हेँगा | ” 
सुकशत के उपरान्त उनके शिष्य प्लेडों (अफलावून) ने श्रपते गुर 
की प्रणाली को यथाबत्‌ रखा । वें भी प्रकाणड विद्वान से । उन्होंने 
प्रजातसह्बाद पर एक पुस्तक (२४.०ध०90) लिख 
"ब्लेटो । कर अपने को अमर क्र दिया है। अन्होंगे 
... लोकगत में दाशंनिक वर्ग को सर्वोधरि स्थान दिया 
है। उनका कहना है कि राज्य का प्रधान कर्तव्य स्याय-सम्पादन है 
और यह दुष्कर कार्य केबल संयत एबं शिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही सम्प्न 
है। इस विषय में वे अपने गुरु सुकरात से आगे थे । उन्‍होंने एक नयी 
पुरुकक कामून? (799४8) में न्याथ-विधान को एक नथ्ी रिंशा दी। 
उनकी शिक्षा-प्रणाली उनकी दाशनिक विवार-घारा पर ही श्रधारित है| 
सुकशात एज प्लेटो की दार्शनिक पश्मया में ही प्लेशों के शिष्य 
अरिस्टागिल (अरस्तू ) हुए। उन्होंने भी अपने बिक पाशिडत्य का 
प्रदर्शन राजनीति, ग्र्थशारत्र, तकशास्र, विज्ञान 
अरस्तू .. एय॑ साहित्य के सुष्ठु विधयों पर शझपनी अमर 
ही .. लेखनी चल्लाकर किया। अ्ररिस्टाटिल एक महा 
वेशानिक थे, क्योंकि उनके विषयों का प्रतिपादन वेज्ञानिक दृष्टिकोण पर 
आधारित था| वे सर्व प्रथम यूनानी थे जिसने मौतिक विशान की 
शाखाओं पर अपने मत प्रकाशित किए.) उनका अन्य 'राजमीति! 
(7०॥४09) विश्व के लिए एक अर्ूध त देंन है। उन्होंने यूरोप 
का पय-प्रदशव जन्चीसनी शताज्दी तक किया | उनको पिवार-धार।एँ 
उच्च कक्षाओं में शत भी समन की दातों के रूप में स्पष्ठ ही हे | शरिशंटा७ 
टिल संसार के इने'गिने पिद्वानों; विंचारकों, दाशमिकों, साहित्यन्शा ख्षियों 
मैं स्थान रखते हैं ॥ 
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विशुद्ध वैशानिक उन्नति में भी यूनानी सम्यता प्राचीन काल में अपना 
विशिष्ट स्थान रखती है। यह उन्नति साहित्यिक एवं दाशंनिक उन्नति 
रो किसी प्रकार कम महत्वपूर्ण नहीं थी । गणित, 

वैज्ञानिक प्रयत्न ज्योतिष, श्ायुर्वेद, चिकित्सा ग्रादि वैज्ञानिक 
विषयों में भी यूनानी पारंगत हुएण। प्रध्िद्ध 

गणितश यूक्लिड ने ज्यामिति-शास्त्र की मिचि खड़ी की। पेथामोर्स 
ने रेंखागणशित पर कई अन्थ लिखे । इन दोनों गणितज्ञों की कृतियों 
समबंथा मोलिक थीं। विज्ञान में प्रयोगात्मक प्रणाली को जन्म 'देने बाले 
हिमोकेटीजू यूमान के ही थे। शल्य-चिकित्सा-शासत्र की भी उन्नति हुई । 
प्राचीन शुग में यूनानी कल्ला अ्रपनी शैली की विशिष्टता रखती 

है। वास्तु-कला, प्रस्तर-कला तथा चित्र-बाला में यूनानी अपने सारे 
भीतिक प्रयत्नों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए |. इस 

पल्ात्मक प्रथत्त.. कलाओं में यूनानी जीवनादश सुह्ु रूप में 'खिल 
उठे4 सत्य, शिव, सुन्दरं के जीवन-मूल्यों की 
अमगिचेतनाएँ इन तिधा कल्लाशों में पर्यास उद्‌भावित हुई । वास्तु-कल्ा | 
॥ दोन में अकरोपोलिस मामक पर्बत पर, जो भारत के कैलाश पर्वत के 
समान सम्मानाएँ है, एथीना का मन्दिर स्वोत्कृष्ट उदाइरण है। 
फिड्ियास नामक कलाकार श्रट्धितीय हो गया है । एथीना का सनिदिर 
उसको ही कन्या का ज्वक्षस्त प्रमाण हैे। ओलग्पया में ज्यूस की मूर्ति ' 
भी छ्तकी अगर कृति है। सिनरनकला-विशेषशों में प्रोगोजिनीज एपं 

. ज्यूसिस की क्ृतियोँ श्रमर कही जाती हैं । पी 

बस प्रकार एम देखते हैं कि यूनान की सभ्यता ऊश्य कोटि की थी। 

इस सभ्यता ने कालाम्तर में यूरोपीय सम्पता को शनुप्राशित कर दिया । 

. यूरोप के शुनवकार के ताथ बूनानी बुश्ाद एवं श्रमिचेतनाएं पुनः विक- 
सिंत हुईं : दास एये सम्यता पर झपने मर चिह्न 
 छोड़ादाए। आधुनिक यूरात राजगीतिक, कमारमत, साहित्यिक, दाशनिक, _ 
' सामाजिक, वेशानिक इष्टिकोगो से यृगानी सभ्यता का बहुत ऋणी है।।. 
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त 
खठा अध्याय 
शेम का इतिहास एवं सम्यता 
[१] शोम का इतिहास 

6 [१] गत अध्याय में हमने देखा कि यूनानी, इतिहास एजं 
सभ्यता में ब॒द्धिवादी अभिचेतनाएं कूटन्‍्कूद कर भरी हुई है | यूनानियों| 
ने अपनी छाप से सारे यूरोप को विमोहित किया। जहाँ यूनाली अपने 
ह बुद्धिवाद के लिए. प्रसिद्ध हैं, रोमक लोग अपनी 
पूर्वाभास . संगठन-शक्ति के लिए विश्यात ६ । रोमकों ने एक 
विशाल साम्राज्य स्थापित किया जा एक समय 
उत्तर में इजड्ल्ंगड से लेकर दक्षिण में शफीका के छोर तक तथा 
पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्ध में वेबीलोनिया तक विस्तृत था। रोमक 
लोग शपनी शासन-सुब्यवस्था तथा राजकीय गरिमा के लिए विश्थ- 
इतिहास में अमर रहँगे। एकताम्मिक अथना क्षाम्राज्यवादी शपि- 
चेतनाओं के प्रवर्द्धन में रोमक लोग अ्रद्वितीय सिद्ध हुए. हैं।. छनकी 

राजनीतिक परम्पश में सभ्यता की कई अंखलाएं एक यूत्र में बँधी । 
.9. [२] इसमें सन्देह नहीं कि रोमकों का ऐिहासिक विकास 
प्राचीन काझ में हुआ किन्तु वे यूनानियों के उपराम्त ही विशिष्ठता के 
प्रतीक हो सके | रोमक थआये ही थे, किन्तु उन्होंने इटली में कमर भ्रपना 
झासन जमाया अभी विवाद-अह्त वै। अ्नुभ्ुुतियां 
प्राचीन रोम की के आधार पर ई० पू० ७५३ में रोमहुत तथा 
नगर-प्रजातास्थिक शेमस ने रोम मगर की स्थापना की थी। रोमकों 
प्रणाज्ञी का उद्भव 'का जातीय ऐतिहा ३० पू० ४०९ से आरम्भ होता 
के है. क्योंकि . उसी समय रोमक प्रजातम्ञात्मक 

शासन की स्थापना हुई थी । प्रजातन्त्र के पूर्व उनके देश में भनाढ 
'होगों का आधिपत्व था और उस शासन के पूर्व एकतान्बिक शासन 
प्था अचशित थी । यदि इस आदिकालीन रोमकों के इतिहास का 








व्थुठ 
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परिशीलन कर तो पता चलेगा कि ईसा के एक सहस्य वध पूर्व रोमक 
सभ्य दो खुके थे ओर उन्होंने राजा की कल्पना कर ली थी। राज- 
सत्तात्षक शासन का विनाश ई० पू० ४०६ में हुआ। प्राचीन शासन- 
शाली के स्थान पर प्रजातान्त्रिक प्रणाल्री ने बल्ल पकड़ा । सीनेट सब 
से बड़ी सभा थी जिसके सदस्य धनी नागरिक हुआ करते थे। इसके 
नीचे कोसिले थीं जिनके सदस्य एसेम्बली द्वारा मनोनीत होते थे । 
स्पष्ट है, शासनाबिकार सीनेट के हाथ में था जिसमें घनाक्य नागरिकों 
की ही वूती बोलती थी । क्रमशः यह व्यवस्था' ब्रिगड़्ती गयी, क्योंकि 
घनिक लोग स्थेच्छाचारी एवं सिरंकुश सिद्ध हो गए.। शेमकों को यह 
दशा जँची नहीं, उन्होंने राज्य छोड़ एक उपनिवेश' की स्थापना की 
बात चलाई।. भतिक्ों के कान खलें और उन्होंने कुछ सुविधाएं 
उपध्यित कीं, यथा-«नवे-मेबे कानूनों का निर्माण, ऋण-क्षमा | अत 
सर्वताधारण (प्लीमिएन) को अपने श्रविकारी (7:409घ7७) मनोनीत॑ 
करने को सुविधा मिली |. कालान्तर में कुछ श्रन्य राजमीतिक श्रधिकार 
भी प्राप्त हुए और ई० पू० ४६७ में सर्वताधरण को अपनी कौंसिल के. 
निर्माण के अधिकार मिलें । श्रब धनिक और सर्वसाधारण का विभेद 
दूर कर दिया गया | ॥० पू० ४५० में न्याय-संहिता बनी जो जस्तों के 
पन्नों पर अत्कीर्ण कर दी गयी | काभूनों का सम्मान बढ़ा । इस विषय में 
रोमकों मे यूनानियों से आगे जाने को प्रयत्न किया, क्योंकि नागरिक 
शमपति एवं जीवन-सक्षान्सलन्धी कादूनत बने, न्याग्रालय' स्थावित हुए 
जिसमें आपसी मकंगड़ों का निर्णय होने लगा |. दीवानी एवं फौजदारी 
विषयों के निरशयाय परथक-प्रथक कानूनों का तिमाण हुआ | यह रोमकों 
की ही देन है जो सम्पूर्ण यूरोप में पोल गयी। आज भारतवर्ष में भी 
इसी की प्रथा है जो स्यंधरों हारा यहाँ प्रवक्षित की संयी थी | 

[३] झारत सके काल के प्रणातान्वक अयस्यों के फलस्वरूप 
शैमकी की राजयीति मे बड़ा वरिविरतन हुआ | स्यशाषारणु का पति 
' मिधिए्व दरनेताजी झधलाजी ऋ्रमशा अल्वती हा गयी शोर उसे सी 
के अधिकार भी आत्त हो गए । इस सम्मिलित शक्ति से रोम में साजाब्यन 
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वबादी झमिचेतनाएँ जगी और यूनानियों के सहश रोमकों ने भी अन्य 
देशों को अधीनस्थ करना प्राश्प्म कर दिया। सर्व प्रथम एटक्सन 
शादि जातियों निगल ली गयीं।. सिसल्ली के यूनानी अधिकारी तथा 
कार्थेज-निवासी रोमकों के परम शत्रु बन गए, ओर उन्होंने गाल 
(आधुनिक फ्रांस) के साथ मिल कर रोमकों का प्रबल विशेष किया, 
किन्तु विजय रोमकों के ही दह्वाथ लगी। . श्रव रोम एक शक्तिशाली 
साम्राज्य के रूप में निखस्‍्ने लगा । ६० पू० तीसरी शताब्दी तक सध्य 
इटली तथा उसके सन्निकट के देश रोम के अ्रधीन- 

साश्नाज्यवाद का स्थ हो गए | शजधानी रोम से सश्ालित कार्थेंत 
उद्भव के जहाजी बेड़ों ने सिकम्दर के बंशज पिशहस को 
. हराया । अब बक्षिणी इटली भी रोमकों के 

अधिकार में चली शायी । श्रन्त में क्रमशः: रोमक समस्त मुमध्यसागरीय 
प्रदेशों के स्वामी बन बेठे । रोमकों को अपने मित्र कार्थजों से भी शुद्ध 
करना पड़ा था क्योंकि वे कालान्तर में सम्भन्न गए थे। कार्थज में भी 
प्रजातन्त्र राज्य था । दोनों प्रजातान्बिक शक्तियों के युद्धों को प्थूनिक! 
युद्ध कहते हैं| स्पेन से लेकर यूमनान तक रोगक साम्राज्य विस्तृत द्वो 
गया। श्रब रोमकों को वृरूदूर से अन्म एवं कर प्राप्त होने लगे; किस्त 
इससे केवल धनिक वर्ग का ही भ्रधिक लाभ हुआ । सर्वसाबारण जगता' 
युद्धों के परिणामों को भोगती रही । धरनिकों ने अपने गर्मोविभोदों से 
निर्धनों को फेसा रखा । क्‍या दयनीय दशा समाज. की हो गयी | 
दासों के श्रखाड़ों में मल्‍्ल-युद्ध होते थे । पायल व्यक्तियों की मुदंशा 
होती थी। मृतक व्यक्ति को एक हक से उठा कर दर पोक दिया जाता 

. था और दूसरा दल मह्ल-युद्ध में प्रेरित हो आता था। यह था तत्का- 
लीन साम्राज्यवादी रोमकों का अमानुपिक व्यवहार जिसे पह कर रोंगटे 
खड़े हो जाते हैं । चारों ओर धूस और बेईमानी की वूती बोलती थी । 
 रोमक नाविक मूमध्य सार में हृद-लगौड करते थे | . ऐसा क्यों ने हो, 
जब शासक ही ऐसे थे | इटली का शासक बार महाय्‌ प्रातकी था 
उसले प्रजान्‍्जीबन को सारी-भारी करों से बॉमिजञ कर दिया श्रौर 


शेमक इतिहास एवं सभ्यता श्र 


धनिकों के धन को बलपूर्वक इड़पना आरम्म कर दिया। धनिकों के 
घर से जिस किती अ्रनगोत् बछ्ु; यथा--पसोने, चाँदी या हाथो दाँत के 
बेन आमूपणादि पर दृष्टि पढ़ी उसे ले क्ेना उतके बाएँ हाथ का 
खेल था। . क्िन्‍्तु इस प्रकार की अन्यायपूर्ण क्ृतियों का बहुत दियों 
तक चलना सम्पव नहीं था।  रोमकों में समझदार भी थे। क्रमशः 
सीजुर, केशिएव तथा पासी ऐसे सेनापतियों' में चेतनाएँ फूँढों ओर 
जनता ने कप्वटें लों। किखु इस तोनों सेनापतियों में भो संघर्ष 
शसम हो ही गया | पासी और सौजर वो बहुत दियों तक आपसी 
युद्ध में लगे रहे । दोनों की शक्ति सैनेट के ऊपर हो गयी। श्रन्त में 
सीजुर विजयो हुआ और प्रमुख रोमक हुआ। उसकी बढ़ती शक्ति से 
सीनेट ने उसे श्रपवा अमिनायक चुना | किस्तु हाय रे मानब की महत्वा- 
कांबा | रोमकों को परमरा तो प्रजावान्विक थो । ब्र.ठस ने सीजूर का: 
बंध कर डाला और यह कृत्य सोनेद-मवन्त के समक्ष ही हुआ | इस 
भामिक कथा को महान, नाटककार . शेक्स्पीयर ने अपने प्रसिद्ध नाटक 
'सीज२' में लिखा' 
$, [४] सोजर का बध साम्राज्यवाद की जीत होकर रहां। 
उसका दत्तक पुत्र श्राक्टरेविएन प्रमुल्ष शासक (प्रिंसिप) बन गया । वह 
इतिदास में भ्रागंस्टस सीजर के नाम से विख्यात है | , उसने ई० पू० 
ह .... ११ मे १४ तक राज्य किया और इतिहास में 
झाज़ाज्यवाद का. अमर हो गया ।.. उसके शासन-कांल से रोम में 
उच्कर्ष .+. वास्तविक साम्राज्यवाद की परखराएँ बढ़ीं। यह . 
| .... . साम्राज्यवाद लगभग पॉँच शताबिदयों (६० पू० 
. ३१ से ४७६ ३५) तक चलता रहा । सम्राद्‌ द्राजन के शासन में रोमकों 
का साम्राज्य सब से अधिक प्रशस्त था और बह ३८० है? तक गौरव- 
पर्णा रहा गारकस आरिलिएस, सन्‌ शदू० ई० तक रोमक सम्राद था । 
निप्छात के बादल- रोमक साम्राज्य के विस्तृत 
शाकाशि मे गेंठयने श्र | कांम्टेशाइन मद्रास नें युद्धों का अन्त किया 
और उसने रोम के स्थान पर अुस्तुस्तुनिया ((/णाह्द४0!02) की. 





के 50 ॥४। स्तर । 





११६ विश्व के इतिहास और सभ्यता का परिचय 


झपनी राजधानी बनाया । श्र रोमक साम्राज्य के दो अक्ष' हो गये ; पूर्वी 
एव पश्चिमी साप्ाज्य | पश्चिमी माग की राजधानी थी रोम और पूर्वी 
भाग की कुस्त॒स्तुनिया । किन्तु युगों के पश्थात्‌ सच १४५३ ६० में तुकों ने 
स्ुस्तुनिया पर अधिकार कर लिया आर इस प्रकार रोमक साम्राज्य 
का विनाश हो गया। जेसा कि ऊपर कहा जा घुका है रोगक साम्राज्य 
लगभग ५०० वर्षों तक चलता रहा | इस बीच में आागस्टस के निबल 
उत्तराधिकारी १०० वर्षों' तक शासन करते रहे | ईसा की दूसरी शताब्दी 
में अपेक्षाकृत कुछ योग्य एवं सबल शासक ब्रुए जिन्होंने साम्राज्य को 
बढाया एवं शक्ति स्थापित की । किन्ध्ु माश्कस झालिएस की सूत्यु में 
उपरान्त सम्‌ श्८० ई० में रोम का पतन आरम्भ हो गया था | 
१, [५] ऊपर हमने, बहुत ही संक्षेप में, रोम के राजनीतिक हतिद्वास 
का पर्यवेज्ञण किया। इमने देखा कि सगर-शब्य से जैकर उच्च जन- 
तम्ब, जनतम्ब तथा साप्राज्यवाद की ऋमशः स्थापमाएँ हुई! और माँति- 
भाँति के राजनीतिक प्रयत्न ते रहे | . रोमक 
साम्राज्यवादी रोम. शासन की मुख्य विशेषता थी संनिक झाषिपत्य 
मे राजा का स्थान. और सम्मवतः यही उसकी सब से दुर्बलता भी 
ह थी। थरुद्ध ही उत्तराधिकारी का निशय करता था । 
योग्य शाप्षक की मृत्यु के पश्चात्‌ श्रथोग्य उत्तराधिकारी टिक नहीं सकता 
था। उत्तराधिकार के युद्ध में जो विजयी द्वीता था वही शासक मिशुक्त 
हो जाता था ।.. किन्तु शेमक लोग अपने शासक को देवता की भाँति 
पूछते थे। शाजाओ' की मूर्तियों, मम्द्रों में स्थापित होती.थीं। जो 
लोग उनकी पूजा नहीं करते थे उन्हें दश्ड मिलता था। ईसाई घम्मान- 
क्म्बियों ने राजा की पूजा नहीं की। बविश्व-इतिहास जानता है कि 
शान्ति-दूत ईसा मसीह को इसलिए सूली दी गयी कि उन्होंने शेमक 
' शम्नराद की पूजा करने में अपनी घोर असहमति घोषित की थी । शज्य- 
धरम सम्रांझपूजा में निहित था और जो इस नियम के विरुद्ध जाता था 
जउसे विद्रोही समझा जाता था। गह था शेगया शाशारवगां दे का सब से. ह 
हित स्वरुप जो कालान्तर में उसके विनाश का कारण बसा | 


रोमक इतिहास एवं सभ्यता श्श्ज 


,.), [६] जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है. रोमक साप्राज्य के 
अधापतन में उसकी नीति थी। (१) सैनिक शासन बहुत दिनों तक 
नहीं टिक सकता, क्योंकि इससे दमन का बोलबाला ओरम्म हो जाता 
है तथा अमानुषिक अत्याचार होने लगते हैं ।. “जिसकी लाठी उसकी 

मैंत” की कहावत के अमुधार रोमको' में वही 

रोम्क साम्राज्य के. शासक होता था जो गरह-कल्लद एवं उत्तराधिकार 
अधाःपतन के कारण के युद्धों में सफल होता था। इस प्रकार स्वेच्छा- 
चबारिता एवं निरंकुशवा की ग्रेरणाएँ बल्लवती होती 

जाती थीं। रोमक शासक सेना की कृपा पर स्थिर रहते थे भ्रतः उसे घन' 
देना पढ़ता था | और यह घम आए कहाँ से ! जनता के पसीने की गाढ़ी 
कमाई इस प्रकार शासकों के झअम्युत्यान में स्वाहा हो जाती थी.। श्रतः 
रोम के साम्राज्य के पतन का पहला कारण थ! लोकमत के विरुद्ध सैनिक 
शासमच्यवस्था । (२) दूसरा कारण था दास की. प्रथा। दास-प्रथा से 
रोमक समाज गौरवपू्ण न द्दो सक्रा । दासों के क्रय के लिए. व्यापारी 
नेबत थे । दूर-बूर देशों से तथा विजित राष्ट्रों से दास लाये जाते थे । 
डेज्लोस का ठापू दास-व्यापार के लिये प्रसिद्ध था। इन दासों पर 
अमानुपरिक श्रत्याचार होते थे । उन्हें धनिकों' एवं सम्राटों' को निश्षषट 
से निक्ष्ट सेवाएँ करती पड़ती थीं और उनके मनोबिनोद के लिंए. 
शपने धराणो' की बल्लि देगी पड़ती थी। अखाड़ोः में उन्हें मरण-खेल . 
करने पढ़ते थे। एक बारे इन दासो' ने अपनी मुक्ति के लिए. युद्र भी 
किया था, किन्तु अन्‍्हें पुनः कुचल डाला गया। इस बवेरता के कारण 
रोमक सभ्यता क्रमश) अधापतित हो गयी, क्योंकि रोसको में जीवन- . 
. विज्ञास- की माघाएँ अभिकाधिक बढ़ गयीं। (३) तीसरा कारण था 
रेगकों की चरित्रनभ्रश्ता जो उनके जीवन के प्रत्येक पहलू से दपकती 
थी । समाज मैं दो ही वर्ग थे । एक घनिक तथा वृसरा द्रिद्र । स्थाय के... 
मुतार एक व्यक्ति को हंपने वंश का ही व्यवसाथ करना पड़ता था. |... 
सम्धूण साम्राज्य एक बनन्‍्दीणद के . समान था जहाँ प्रत्येक व्यक्ति बंधी 
परुषरा में ही घूस-फिर सकता था.। रोमक विवाह-प्रथा बड़ी दूषित थी । 


११८... विश्व के इतिहास ओर सभ्यता का परिचय 


वेबाहिक ढंग से सनन्‍्तानोत्पत्ति अभिशापमय था। विशुद्ध रोमको की 
संख्या न्‍्यून होने लगी और दास-दासियों की संख्या में बढ़ती! 
साप्राज्यवादी बेमब के भीतर सामाजिक शाख्यान कलुपपृर्ण झन्तुरो से 
लिखे जा रहे थें। भोग-विल्ञास से शगाज खोखला होता बजा गया । 
नवजात शिशुञ्ओ' की हृत्या कश्ना एक साधारण बात थी । इस विपय 
में हम रोमको' की तुलना भारत एवं चीन से कर सकते है । भारत एवं 
चीन की सम्यता अपने गौरबपूर्ण आख्यानों के साथ श्ञाज तक 
विद्यमान है और रोमक सभ्यता कातकब ललित हो गयी । 


[२| रोमक सभ्यता 
.). [७] शादिकालीन यूरोप: को सम्यता के विकास में यूनान एवं 
रोम का विशिष्ट हाथ रहा है। यूनान की देग के विषय में हमने गत 
'.... अध्याय में पढ़ लिया है। रोमक लोग, णेसा कि 
साहित्यिक हम गत प्रकरणों में देख चुके है, राजकीय ऐएचर्म 
शमिचेतनाएं के पीछे पड़े थे। झतः यूमानियों के समान साहि्य- 
श्री, कल्लान्यम झादि व्यापक जीवन की प्रेश्णशाए 
ने अहण कर सके, तथापि उनकी श्रपनी विशिष्टवाएँ हैं ही | श्रागस्टस 
के राजत-्बाल (६० पू० ११-१४ ई०) में विश्य-विश्यात बर्जिलञ', तथा 
होरोस-की श्रमर कृतियों प्रकाश में झ्राई” । वजशिल्लञ की एमीड एक 
महान्‌ अन्य है। रोमक साहित्य के अन्य अद्वितीय प्रतिभाशाक्षी क्षेखक 
हैं सिसरो, सीजुर, लिबी, श्रोबिड, ल्यूकीट्स, झादि | जिस शताब्दी 
में ये लेखक सदित हुए वह इटली के इतिद्वास में स्वर्ण बुग का परि- 
धायक है । यह शताब्दी ईसा पश्चातू प्रथंभ शंताब्दी है | इस युग में 
शेम का प्रजातन्त्र साञ्राज्यवाद में परिणत हआा और गरूणलभ में एक 
नये धरम का उद्भव हुआ जो विश्व में ईसाई धर्म के नाम से विशत 
है। रोमकों का साहित्य सवा गीण था; उंन्‍्हींने ऐसे साहित्यिकों को 
जन्म दिया जिन्होंने जीवम के सभी विशिष्ट अंगों पर प्रकाश डाक्षा | 
लेब्नि भाषा का निर्माता सिसरो ही कहा जाता है। सिसरो एक महांघू 
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बक्ता एवं निबन्ध-लेखक था। जूलिएस सीजु॑र अपनी अशनूठी प्रतिमा 
के लिए. प्रतिद्ध है। रोमक सम्यता के श्रन्तिम थुग के इतिदवासकारों 
में ऐेसिदस शति प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध लेखक प्लुटाक उसका संमकालीन 
ही था। प्लूदार्क की कृतियों यूनानी भाषा में हैं, किन्तु उसमे रोसक 
इतिहास पर बहुत ही सुन्दर प्रकाश डाला । रोमकों ने उसके सम्मान 
में उसकी एक विशाल मूति निर्मित कशयी और यह उत्कीर्ण कराया 
कि प्लूटार्क ने थद्यवि यूनानी भाषा में लिखा, किन्तु उसने अपनी कृतियों 
में शेगकों का ही वर्णन किया, अ्रतः बह रोम के साहित्याकाश में पूज- 
नीय है। सिरेका तथा शो रिलिएस अपने दाशनिक विचारों के लिए 
सम्पूज्य हैं। प्रसिद्ध शिक्षा-शात्री विवश्टीलिएमन रोमक ही था। 
उसने शिक्षा के ध्येय, प्रणाली एवं सिद्धान्तों पर जो प्रकाश डाले! बह 
आज तंक प्रसिद्ध है। ह्यूक्रीय्स ने अपनी कवियों में बेशञानिक श्राविष्कारों 
पर प्रकाश डाला | 
१ [८] कल के ज्षच में रोमकों ने कोई विशिष्टवा न प्रकट कौ 
किम्तु उनके पास जो है वह पुष्ट है । सम्राद शइटस (७६-८१ ई०) 
के शाजत्व-काल में पाम्मी का प्रसिद्ध कलात्मक 
कक्षा-फौरा् मगर प्रथिद्ध विसूविएस ज्वालामुखी के मुख में 
चल्ला गया।  पाखी (पंम्पाई) के भग्नावशेष 
सेमकों की वास्तुकला, चित्र-कला, उद्यान-कला। श्रादि पर प्रमूत प्रकाश' 
डालते हैं | रोमकों ने सड़कों का निर्माण कराके अपने को इस विष॑थ में 
प्रतिब्व कर दिया ।. वूर-बूर देशों को एक दूसरे से सढ़कों द्वारा मिला 
दिया गया था । ये सड़की बढ़ी ही ऊपयोगी थीं... सेना, थुद्ध-सामभी 
यावायात के लिए, ये सड़के बड़ी सहायक सिद्ध हुईं । ये सड़क अपने 
विभाभातय तथा कर्मचारियों के शावरिषान, कॉर्यालय श्रादि के लिए, 
प्रशिह' थीं। इन सड़कों पा बर्ग अरैन्तड़े विश्वामाज्स था कार्योाशय 
कालान्तर में बड़े-बड़े नगरों मे पतयदित हो गए.। इंगलेण्ड मैं सबसे 
पहले संड्को' का निर्माण रोमकों ने ही कराया था | हक 
6३, [६] रोमकों के इतिहास के परिशीलन में हमने लिख दिया . 
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है कि उनके इतिहास की एक प्रमुख विशेषता है कानूनों का संग्रह । 
रोमकों की यह एक विशिष्ट देन है। फॉजुदारी एवं 
शोमको के कामूब.... दीवानी के प्रथक-प्रथक कानून निर्मित हुए 
जो शअ्रन्त में परिवर्तित रूप में विश्व के लिए. 
डदाहरस्श्स्वरूप हो गए.। सम्राट जस्टिनिएन (सन्‌ ४२७-५४६५४ ६०) 
ने कानूनों की संहिता उपस्थित करायी। इस कानूनी संद्दिता 
का यूरोप में बहुत ही प्रचलन हुआ। बाइविल के पश्चात्‌ इसी 
पुस्तक ने यूरोपीय मन को विमोहित किया । इस संहिता में बंबक्तिक 
सम्पत्ति, उत्तराधिकार, कौठुम्बिक आधिकार शआादि बढ़ी सुन्दरता से 
विश्लेषित हुए हैं । वास्तव में, जस्टिनिएन ने अपने को व्यावद्दारिक 
म्यायात्यों मैं श्रमर कर दिया है । 
१०] रोमक शजनीतिक इतिहास के श्रध्ययम के सिलसिले 
में हमने रोमक शासन-पद्धति का भी बथा-स्थास सूह्म विवेशन कर 
दिया है । रोमकों ने राजकीय पद्धतियों- में कई 
रोमक शाल्नन-... अकार के प्रयत्न किए; हैं ।. एकतास्त्रिक शासम- 
व्यवश्या व्यवस्था से ऋमशाः उच्चजन-शासम' की परम्पशए 
फूँडी, और घनादय ज्ोगों का प्राभह््य बढ़ा | 
पुनः प्रजातम्लबादी प्रवतियों फूल्लीं । किन्तु काज्ान्तर में सागाज्यवादी 
लहरों में प्रजातन्त्रबाद की उन्मुखता जूब गंयी। इस प्रशालियों में 
रोमक सैनिक प्रणाल्री यथावत्‌ बनी रही । रोमक सेनाएँ: दृस्-दूर देशों 
में जाती थीं और बहों अपने ढंग की शासनन्यणाली स्थापित करती 
थीं। इ'गलेश्ड, बेबीलोनिया आदि देशों में रोभक गेनिक अणाल्री 
पर ही आधारित रोमक साम्राज्यवादी चेतनाएं प्रसारित हुई | यश्वि 
शेम में एक प्रकार की सुझ्गों तक बहती बाली शराजकता चखत्नत्ती रही, 
किन्तु अ्रधीनस्थ देशों में “रोमक शान्ति? विशजमान रही । रोमकों से 
विश्व के छमज्ष एक उदाहरण रखा कि किस प्रकार अम्य देशों की 
मिन्न-मिन्‍्म पसपराशों में रोमक कायून ध्यावद्यारिक रूप में प्रचलित 
हो सकते हैं... श्रन्य देशों में रोमफों ने नागरिकता के क्षेत्र को प्रशस्त 
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रखा। यह बात क्योंकर हो सकी ! बात यह्ष थी कि बाह्य राज्यों में 
शरसंतोष गूजने लगा। और साम्राज्य तभी दिक सकता है जब कि 
शधीमस्थ देश में शान्ति विशजमान रहें | इस शान्ति के लिए! यह' 
आवश्यक था कि वहाँ के लोगों को शजनीतिक अ्रधिकार दिये जायें | 
इतिहासकार इसे 'रोमक बुद्धिमानी” की संज्ञा देते हैं । किन्तु रोमकों ने 
अपने को बुरी-बुरी प्रथाश्रों में पीस डाला । उमके शअध:पतन में दास- 
प्रथा घुम का कास कर रही थी। धनिकों का निर्धभ जनता पर 
आप्याचार होता रहा श्रौर उसे रोमक सेनिक प्रशाली दबा नहीं सकती 
थी, क्योंकि सम्राट स्वयं सेना पर निर्भर करता था और उसे घन देकर 
सन्‍्तुए रखता था। इम्दीं कारणों से, जेसा कि हममे प्रकरण ,$, ६ में 
पह लिया है, रोमक सभ्यता अधापतन के गडकढ़े में उत्तरती चली गयी । 
8. [११] रोमक साम्राज्य अ्रतिविस्तृत था और उसमे कई प्रकार 
के घम फूल-फल रहे थे। काल्लान्तर में ईसाई घम की प्रबल्नता बढ़ी । 
आरम्भ में रोगक ईसाई घम के विरोधी थे और 
रोमक साम्राज्य में. वाई शताब्दियों तक उस धर्म पर अत्याचार के 
ईसाई धर्म कुटिल बाण चला रदे थे । ऐसा क्‍यों न हो, जब 
कि रोम के प्रान्तीय शासक की श्राज्ञा से ही शांति- 
सा मधीह का बलिदान किया गया था ? किन्तु कालान्तर में प्रति- 
किया हुई । सम्ाद कांस्टेशटाइन ने ईसाई धर्म अहण किया ओर उसे 
शज्य-धर्म का स्थाम दे मान्यता दे दी | इसका परिणाम यह हुआ कि 
सम्पृशा' रोमक साम्राज्य में प्रंसाई धर्म फेल गया ।- रोम का पोष श्र 
लाई घम का प्रमुख समझा जाने लगा । + इस धरम के अभ्युत्यान से 
यूरोप की सभ्यता को सयी-सयी अभ्रभिवेत॒नाएँ प्राप्त होती चली गयीं । 
 गिशगीरी नामक पोष ने ही इज्ञलेण्ड में ईसाई धरम का प्रचार कराया | 
उन असभय रे बबमर जातियों में जहोँ पर रोमक प्रभाव था ईसाई घसे 
की शाम्तिदायियी भावनाएं बहने ढागीं। रोमक सब्यता में ईसाई धर्म 
का एक प्रमुख स्थान हैं । .. अगली 2 
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परिशिष्ठ 
विश्व के लिए यूनानी एवं रोमक सम्यताओं की देन 


.$. [१] यूनानी सम्यता विश्व-इतिद्वास एवं सम्यता में शपना 
एक विशिष्ट स्थान रखती है। आज का यूरोप बहुत अंशों में यूनान 
। का ऋणी है। एक समय ऐसा था फंत्र कि 
थूमानी देन प्रश्रिमी विद्वान विश्व की सभ्यता के सारे 

ह नियामको को यूनानी रंग से रंगे एवं शसुप्राशित 
समझते. थे। इसका कारण था यूनानी सम्यता के विशिष्ट अंगों का 
यूगेपीय समाज, साहित्य, कला, विशान आदि पर अभि प्रभाव | * 

यूनानियों' ने जनंतन्लवाद को नागरिक उन्नति का सब से सम 
साधन उद्घोणित किया । आज का जनतन्त्वाद यदि परिब्र्तित, 
संशोधित एवं परिवर्द्धित है' किन्तु इससे यह तो सिद्ध ही है कि आधुनिक 
विश्व में यूनानी अमिचेतनाएँ अब भी विद्यमान हैं। यूनानियों' ने 
व्यक्ति एवं शज्य के पारस्परिक सम्बन्धी की समस्‍या का समाधान 
किया । उनके दाशनिको' एवं विचारकों ने बुद्धिताद, प्रजातन्थवाद, 
क्रमिक विकास, साम्यवाद आदि विश्वजनीन स्रमस्याञ्रों पर बहुत 
अच्छा प्रकाश डाला । यूनानियों ने इन व्यापक समस्याज्रों फे सभाधानों 
को व्यावहारिक रूप में देखना चाहा । यह यूनानियों के बुद्धिवाद का ही 
प्रस्णिम था कि नागरिक स्वाघीनता की सान्‍्यता का अश्ण एक समाधाभ 
दो कर रह गया। यूनानी सम्यता की सब से बढ़ी देस है मॉगरिक 
स्वतन्त्रता एवं मियमानुसोदित शासन की व्यवस्था । रोमक सम्यता मै 
शाणजमीतिक आदर्श शाज्ञायालन था तो यभानी सम्बता में बह व्यक्ति 
गत स्वतन्त्रता । दोनो संभ्यताशों' के मूल में कुछ वेभिश था ही 
क्योंकि रीमक साम्राज्यंवांदी थें और बुनानी जनतास्रिक।. अश्तु, 
यूनानी एवं रोभक राजनीतिक देव बतमान शुगर में अब भी किसी-ल- 
किसी रूप में विद्यमान है ही | राज्य एबं व्यक्ति, झापिकार- एव कर्तव्य, 
समाज एवं व्यक्ति आदि धमस्याएँ शब भी समाधानहीन अवश्य हैं 


विश्व के लिए यूनानी एवं रोमक सभ्यताशों की देन. ६२३ 


किन्तु इस विषय में यगानी एवं रोमक संकेत एवं.निदेश स्वरा क्षुरों 
में लिखे जाने योग्य हैं | 

जब सिकनदर ने साप्राज्यवादी प्रेरणा से वाह्य विजए कोंतों 
यूनानी सभ्यता का प्रसार होने लगा और सिकेन्द्रिया ऐसे कई नगर 
बसे जो कालान्तर में यूनानी सभ्यता के केन्द्र हो गए । क्रमशः यूनानी 
साहित्य, कल्ला, विज्ञान, दर्शन, राजनीति आदि का प्रसार हुआ ! 
एतिहास में थह सभ्यता-प्रचार “हैलनवार” के नाम से. प्रतिद्ग है। 
यरोपीय देश हैलन' (यूनान) के बहुत ही ऋणी हैं।।. यूमानियों के 
भौतिक शादश थे बुद्िवाद एवं सरल' व्यावहारिकता से अभिर्सिचित 
विचार । 

- आज के युग में सुकराव, प्लेटो, अरिस्यों टिल्ल को कौन नहीं जानता ! 
मे विवारक विश्व की अक्षय सम्पत्ति हैं। इनकी उद्दोधिनी विचार-धाराश्रों 
मे सभी प्रमुद्ध व्यक्तियों के मनों को विमोहित किया है। यूनानी भादक, 
कला, कौशल, वास्तु-बिद्या, प्रस्तर-बिद्या, ज्योतिष्र, गणित तथा दशन 
आदि मे भ-केबल यरोप को ही अपना ऋणी बनाया, प्रत्युत,एशिया 
के बहुत से राष्ट्र भी उनसे प्रभावित हुए । 

६ [२] गत अकरण' में हमने देखा कि यूनान की सबसे बढ़ी 

भे थी भागरिक स्वतस्तरता एवं नियमानुमोदित शासन की स्थापना | 
रोमक सम्यता ने अपने राजनीतिक आदेशों में 

रोमक देन शाशापात्नन को प्रमुख रखा। यही आशापालन 
| आज की अधिनायकवादी, नादिर्शाही था स्व 
तम्बस्वतम्तबादी राजनीतिक ग्रेरणाओं में समाहित है। दिग्लर, 
मुसोलिनी, स्टालिन की राजकीय प्रशृत्तियाँ आज्ञापालन की. निर्विश्न 
व्यवस्था ही पर वो आधारित समझी जाती थीं अथवा है! शेमकों ने 
सिखाया. कि श्रसंगठित स्वाधीनता अभिशाप है। स्वाधीनतात्प्रा्ति के. 
पूर्व नियमानुमोदित विकोस अनिवा- है, ऐसा रोमकों ने कहा। - 
वास्तव में, इस विषय में यूनानी एवं रोमक एकांगी बातें करते हैं. 
क्योंकि अधिकार एव कर्तव्य तो श्रव्योव्याशरव सस्वत्थ रखते है अतः. 
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स्वाधीनतवा एवं आशापालन को तो साथ-साथ चल्लना चाहिए । तथापि 
रोमकों को श्रेय मिलना ही चाहिए क्योंकि उन्होंने आशापालन 
की मान्यता को मानकर राजनीतिक उच्छू झलता को रोकने में सराइनीय 
काय किया। रोमकों ने सिद्ध किया कि विश्व एक है अतः सभी 
देशों को एक सूत्र में बंधना चादिए। उनका साप्लाज्यवाद इसी 
मान्यता पर आधारित था। रोमकों का यह आदश' प्रतिफक्षित भी 
हुआ और विश्व-सम्यता-विक्रास में उनका अपना प्रथक्‌ स्थान है। 
रोमकों मे कानून दिए और सिद्ध किया कि काणून की दृष्टि बढ़ी व्यापक 
होती है, क्योंक्रि उसके लिए सभी बराबर है । 

रोमक सभ्यता ने यूनानी सभ्यता को श्रज्णुएण रखने में बढ़ा डी 
आाघनीय कार्य किया । शेमकों ने यूनानी सम्बता के बुद्धिबाद एय 
आदशबाद को सुरक्षित रखा श्रौर उन्हें श्रपनी सक्रियता से अनुप्रागित 
किया । आज की यूरोपीय सम्बता में जो निर्माण, विकास एवं उध्नति 
के साधन एकत्र हो सके हैं उनमें यूनानी एवं रोमकों की देन स्पष्ट है । 
अब तो सार विश्व इन सम्पताशों को पढ़ता एवं जानता हैं। रोमकों 
का एक सबसे बढ़ा फ्रण यही दे कि उनके शासन में यूगानी सम्बता 
'का नाश महीं हुआ | 
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५; 
पीतवा अध्याय 
विश्व को आदि भारत की देन 
. [णरापंीणाड ण॑ काएंशा। तब [0 ॥0 फए0तंते] 

.). [१] विश्व के इतिहास एवं सम्यता के विकास में भारतवर्ष 
का इतिहास एवं उसकी सम्यता अपना विशिष्ट स्थान रखती है । 
यूनान एवं रोम की सम्यताएँ समय के गर्भ में ही .विल्ीन हो गयीं, 

किन्तु भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति श्राज तक 
पूर्वाभास अन्नुण्ण रही हैं । इसका क्या कारण है ! भारतीय- 
ता जिन वस्तुओं एवं कृतियों से भार्तीयता है वे' 
आदिकाल से ही चल्ली श्रा रही हैं। भारतीय जीवन सतत प्रबाहित' 
श्द्ा, उसमें प्रगतिशीलता के कारण कभी सडोँध नहीं आयी, यदि 
ऐसा हुआ होता तो इम भारतीय सब कुछ खो बैठते और आज हमारी 
भी सांव्कृतिक वस्तुश्रों का आलम्बन गुप्त हो जाता । किन्तु भाग्यवश 
ऐसा हुआ नहीं । नियति एवं काल-गति भारत की स्वणभूमि में श्रति 
कठोर न हो सकी | यों तो भारत में बड़े-बड़े राजनीतिक विप्लव हुए; 
'आकालीन राजनीतिक वियतियों में काल्ान्तर में पृथ्वी और आकाश' 
का अन्तर पढ़ गया और बड़े-बड़े परिवर्तन हो गंए और साम्राज्यवादी, 
प्रजातस्त्रवादी तथा पुना साम्राज्यवादी भाँति-भाँति के राजनीतिक 
परिवर्तन, प्रयास ए.बे उत्क्ान्तियों हुई! क्रिन्तु उसके श्रन्तः में निहित 
 संभ्यता पर्व संस्कृति श्रविच्छेथ रूप से विद्यमान रही । आज भारत दी 
- को यह गौरव प्रात है कि वह अपने को झति पराचीत कहता हुआ, 
“ आझति नवीन कह सकता है भारतीयता के रस में झागति का-व्यवधान | 
: कभी नहीं पड़ा, वह सदा गति की शोर बढ़ता मातिशीक्ष रहा | धामिक,, 
सामाजिक, श्रायिक, साहित्यिक, कलात्मक, वेशानिक एवं दाशंनिक 
प्रवूततियों में मार सदेव अंग्रगाभी रहा है।. हम इस श्भ्याय में इसी 
' भार की देस का संज्िप्त विवरण उपस्थित करेंगे। किन्तु भारतीय देख 
हू * 
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का उद्घाटन तभी सम्भव है जब कि हमें भारतीयता के विविध पहलुओं 
का ज्ञान हो जाय । श्रतः दस सब प्रथप्त संदोप में, भारतीय सम्यता' 
एबं संस्कृति पर प्रकाश डाल ले तो अच्छा होगा | 


भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के पिशिष्ठ आलेखन 


.9. [२] आरयों की संस्कृति भ्रुतियों में सॉफेतिक ढंग से झालिखित 
है। वेदों तथा श्रन्य भ्रति-ग्रन्थो के श्रध्ययन एवं परिशीलन से पता' 
चलता है कि धार्मिक क्षेत्र में आयो ने इतना विकास कर लिया था 

और इतनी गम्भीर विवेचथा कर ली थी जो विशिष्ट 
शति-प्रन्थ, बेदू,... धार्मिक साहित्य का उपकरण बन सकती था 
संह्ििताएँ, आारणयक, वेदो' की ऋचाएं सुन्दर काव्य तो हैं ही, अममें 
उपनिषद्‌ आय॑ संस्कृति के श्रममोल रपत्म भी निरद्ठि 
चारों वेद उनकी संदिताएँ, झारशएयक तथा 
उसपनिषद्‌ विश्व की सम्यता के इतिहास में अपनी प्रखर्ता से प्म्पृज्य 
रहेंगे । उपनिषदों में दाशनिक अमिचेतनाएं बहुत आगे चली गयी 
हैं, वे वेदों की ही परम्परा में वेदों से बहुत आगे हैं। वे शानवादी 
इष्टिकोण के ज्वलन्त प्रभाण हैं। महाकाव्य-काल के शमायश एवं 
:... महासाख आख्यानों एवं उपाण्यानों के साथ-साथ 
रामायण एवं... धार्मिक, साभाक्षिक, राजनीतिक, साहित्यिक, 
महाभारत... दाशंनिक एवं वेशानिक प्रेश्णाश्रों के गर्मित 
स्वरूप हैं। महाभारत तो एक विश्व-कोप 
' अषसमें क्या नहीं है £ यूनान में जो स्थान इलिएड' एवं श्रोडिसी को है 
सम्पूर्ण भारत मैं वद्दी स्थान, महाभारत एवं रामायण को है | 

9. [३] भह्ठाकाण्यों के उपरान्त स्थृतियों की रचनाएं हुई जिनसे. 
'मनुस्मृति सवश्ेष्ठ है । सन्‌ संहाराज धमशाओं के प्रारम्मिक सक्षयस- 

ह '. . -  कंताओं' में हैं। उनके धर्मभशाख में न्‍्थाय- 
स्शृत्तियाँ, धर्मशाख, विधान से लेकर सभी घांर्मिक कृत्पों एवं सामाजिक 
 छुराण आदि . . तलों का विवेचन है। वे ही भारतीय कांबूते पे 


बिशव की आदि भारत की देन. १३१ 


जनक कहे जाते है और एथेंस के सोलोन तथा स्पार्टा के लाइगरस 
की भाँति श्रद्धासद हैं। भारतीय संस्कृति में मनु आज मी वैसे 
ही भद्धास्यद ६। अन्य स्मृति-ग्रन्थों में बाशवल्कय तथा बृहस्पति की 
स्मृतियाँ प्रमुख हैँ।. स्मूतियों के साथ श्८ पुराणों की परम्परा 
भी हैँ। ये स्मृति-पुराण भारतीय संस्कृति के न-क्रेवल पोषक हैं प्रत्युत 
उपके सम्बद्ध क एवं संरक्षक हैं | स्मृतियों एवं पुराणों के श्रतिरिक्त 
अनेक सेवन्ध भी है जो भारतीय समाज की सतत प्रवहमान गति 
के सूचक है। एक मनुस्मृति ही पर्यात थी, किन्तु मारतीयता अपने 
में संकुचित कभी ने रद्द, श्रतः स्मृतियों का ताँता लगा रहा, क्‍योंकि 
समय के प्रवाह में कितनी श्रास्थाएँ बह जाती हैं और नवीन आग्रह 
उल्न्न हो जाते हैं।.. यदि ऐसा न हुआ होता तो, जैसा कि पहले ही 
कहा जा खुक्ा है, भारतीयता यूनानी एवं रोमक सभ्यता के समान छुप्त 
हो गयी होती । भारतीयवा शव गतिशील ((0ए9॥9॥70) रही है.। 
8, [४] घार्मिक, व्यावहारिक एवं शजनीतिक प्न्‍्धों के साथ" 

साथ भारतीयों ने झमर साहित्यिक क्ृतियाँ भी उपस्थित की । राजनीति के 
प्रकाश परशिहत कोटित्य ने शर्थशाख का. प्रशयन किया जो एक 
ह ऐसी चुंनोती है जिससे पाश्चात्य ग़जनीति के 
सांहिप्यिक कृतियों,.. लेखकों को सन्न र६ . जाना पढ़ा है। लोग कहा 
. करते थे “भारतीय दाशनिकों की जाति हैं, उनमें . 

शजगीतिक प्रतिमा नहीं पायी जाती? ([ततीक्रा॥8 97७ 9 7908 .र्णा 
ए॥|0809#678; (89- 800 एणप्रट्एों. 8०7४8); किन्तु अथ- 
शाख की खोज ने उस व्यापक छकि को निरशेधार सिद्ध कर दिया है|. 
अमर शाहिस्यिक कृतियों में रामायश-महाभारत की गणना ऊंपर हो 
की हैं | कालिंदात के नाटक सेभ्य लेसार के भ्रनमील रत हैं। उनके .. 
हक्कों में “भ्रमिजांन शांकुन्तल' अति ही विख्यात है। उनके अस्य - 
, साहित्य गन्‍्ध हैं' रबुवंश, विक्रमोषशी, कुमारसम्मवं श्रादि। अन्य 
भारतीय विख्यात नाटककार हैं; सास; भवमूत्रि, तिशास्दत्त आदि | 
. अब्भूति का उफाराममरित, माह्नती-मांपिय अद्वितीय नाटक हैं | यद्दोँ पर ' 
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केवल थोड़ेन्से लेखकों ए. उनकी कृतियों' की शोर संकेत किया जा 
रहा है। नीति-सम्बन्धी ग्रम्थों से तो संस्कृव-साहित्य परिपृण हे ही । 
भारतीय मौतिकवा के पीछे श्रपेक्षाकृत. बहुत कम रहे हैं श्रतः उन्होंने 
ऐतिहासिक बृत्तो' का क्रवद्ध आकलन बहुत ही कम किया है, तथापि 
कुछेक ऐतिहासिक अन्य भी हैं, जिनमें कल्दण की 'राजतरंगिनी' प्रमुख 
है । गणित एवं ज्योतिष में भास्कराचाय एवं आर्यभट्ट के माम स्वणी- 
क्रो में अंकित हैं । [देखिए इस अध्याय का परिशिष्ट] 
_,$. [५] धार्मिक उत्क्ान्तियों के विषय में हमने चोथें अध्याय में 
बहुत कुछ लिख दिया है । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त हे कि भारतीय 
धार्मिक क्षेत्र में भी सदा विवेचनशील रहे हैं। 
भाभिक उत्काग्तियाँ . यों तो मारतीय परम्परा से मोह करने वाले रहे हैं, 
' वे रुह्नियों से भ्द्धा करते रहे हैं किन्तु यदि उर्मः 
कोई सुन्दर आध्यात्मिक संकेत मिला तो अपने को उसके श्रमुरुप 
झने में उन्हें देर न ल्गी। एक ही धस्कृति के पोषक भारतीयों ने 
पह६ दशनों का प्रशयन किया है । आज श्राध्तिक एवं नास्तिक सभी 
उन दशनों का आास्वादन कर सकते हैं। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म की 
घामिक सुधारणाश्ं के साथ भारतीय विचार-धारा में कितने ही बाद 
चल पड़े' जो अपने ढंग से शाश्वत प्रश्नों के धमाघान में लगे रहे 
और भारतीय सम्यता एयं संस्कृति में नवीन अध्याय जोड़ते रहे. | 
.॥, [३] आरम्म कोल से ही भारतीयों ने देश-देशान्तरों से झपना 
अदूट नाता. रखा और श्रपनी प्रकाश-किरणों से श्रन्यान्य देशों को 
संगकाया । . इसी प्रयाक्ष के साथन्याथ उममें 
पाणिज्य, व्यवशाय वाशिज्य एवं ध्यवरसोय की श्भिरंथचि भी जागती 
: रहीं।- भारतीय, भौतिकता. में उसके वाशिज्य- 
व्यवसाय अपना अलग महत्व रखते हैं | भारतीयों के जहाजी बेड़े सूदूर 
पू्व [बृदृत्तर भारत] एवं पश्चिम के देशों [डेन्यूब नदी] तक जाते थे । 
,॥, [७] भारतीय इतिहास में शुप्त काल स्वर्ण-काल कहां जाता. 
'है। ठीक ही है | जिंतनी उन्नति उस गुग में हुई वह एक साथ तथा - 
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सवा गीण कभी किती शुगः में नहीं हुईं। राजनीतिक, धार्मिक, 
साहित्यिक, कलात्मक, वशञानिक एवं सामाजिक प्रयास अपनी पशकाष्टा 

को पहुँच गये। गुप्तकालीन वास्तु-कला, तक्षण 
लक्षित कल्ता कला, मूर्ति-कला, चित्रकारी आज के भग्नावशेषों 

में विशिष्ट स्थान रखर्ती हैं । साश्नाथ, बोधगया, 
बेशाली, नालन्दा, साँची, अ्रजन्ता एवं एल्िफेण्या की गद्मएँ, एलौरा 
झादि' के परवंत-खणब मन्दिर आ्रादि भारतीय वास्तुकला, तक्षण-कला 
तथा चित्र-कल्ला के ज्वलंत उदाहरण हैं। यहाँ कुछेक ही उदाहरण दिये 
भाते हैं। बड़े-बड़े नगरों में पाठलिपुत्र, नालन्‍दा, कौशी, अवन्तिका, 
राभगृह, तम्शिज्वा की सांस्कृतिक अ्रस्थियाँ श्राज भी विद्यमान हैं. जो 
हमारे पूर्व मौरव के प्रतीक हैं । 


भारतीय संस्कृति की विश्व के लिए देन 
3, [्] इस छोटी-सी भूमिका के उपराब्त अब हम संक्षेप में, 
विश्व के लिये भारतीय देन का उद्ध/ठम करेंगे। प्रसिद्ध विद्यन्‌ एवं 
भारतीय संस्कृति के प्रकाश व्यास्याता प्रो० मेक्धमूलर नें जिन मोह 
भरे शब्दों के साथ भारतीय सम्बता एवं संस्कृति के अनन्य प्रतीक . 
दाशंनिक वियार-धाराशों पर प्रकाश डाला है उसे कौन ऐसा भार- 
तीयता का पुजारी होगा जो नहीं जानता | उन्होंने कहा है कि “उन्हें 
. जीवन में शान्ति भारतीय दर्शन से मिली और वे श्रामरण उसी शान्ति 
में हूबे रहेंगे |? भारतीय श्रध्यात्नवाद विश्व के इतिहास एवं सम्बता 
के विकास में अपना श्रद्धितीय स्थान रखता है। भारतीय दशन को . 
अमूल्य रत्न भीमदूभगवंदूगीता विश्व की श्रेष्ठ विचार-घोशओ्रों में 
तग्पूज्य है। - उस अन्य ने विश्व के मार्मिक चिन्तकों के मन को पकड़ 
रखा है। विश्ववम्ध मद्दात्मा गास्धी ने उस अभय को अन्य अत्यों के 
साथ गअपता जौव॑ननधखा गंदा । गारतीय सेंस्ड्रति में सेबाभाव, त्याग) _ 
: श्रद्धा एवं भ्रध्यात्मबाद आ्रादि गद्दान्‌ एवं उम्रकोटि के स्थायवीमावे 
. हैं जिनके अ्रवर्गाइन में ब्रद्मालल्द की उदसूवि होती & जीवम के 
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मूल्यों में सत्य), सुन्दर! एवं 'शिवं? के कपर बल्ञानन्द की कोटि आती है 
जिसमें समाहित हो जाने वाले अगशणित साघु, संन्‍्यासी एवं महर्षि 
हुये। उनके सद्‌ शब्दों से भरी मारतीय संस्कृति सदा अमर रहेगी | 
विश्व उनके ग्रन्थों, विचारों एवं उक्तियों वी धदा पूजा करता रहेगा । 
शोगवाशिष्ट! में विश्ववन्धुत्व, जिसको अ्रभ्यथंगा में महात्मा गार्धी शहीद 
हो गये, कितने मामिक ढंगसे अभिव्यक्ति पा सका है | भारतीय 
पंचतन्त्र! का यह श्लोक अति प्रसिद्ध हे झथ निज; परो वेति गणना 
लघुचेतसाम | उदारचरितानां तु बधुधेव कुकुबकम | “यहू गेशा है, बहू 
तुम्हारा है” ऐसी बातें तो लघुचेतन व्यक्ति ही करते हैं | जिन व्यक्तियों 
का हृदय विशाल होता है अथांत्‌ जो उदार होते हैं जम के लिये तो 
सारी वसुधा कुठुम्य के समान दे | वाह क्‍या सुन्दर सक्ति है। आज 
विश्व एकत्व की ओर जा रहा है। यह विश्व-सम्मुखता ही सार्थक 
होगी जब इस श्लोक का मं विश्व के जन-जन में समाहित हो जाग | 
..गमारतीयों ने लोक-मंगल को भावना से ही ग्रेरित हो श्रपने भौतिक 
प्रयत्मों में अपना सर्वस्व त्याग किया। लोक-मंगल् में ही आत्मा की 
परितुष्टि. है। आत्मा परमात्मा से तभी तक पृथक है जब तक जस पर 
भौतिक माया-जाल का आवरण लगा रहता है। यदि व्यक्ति शपने को 
कशु-कण में समाहित करता झागे बढ़ता है तो बह परमात्मा के पास 
पहुँचता जाता है । मारतीयों ने अ्रपने जीवन-गर्मित प्रयसनों में शरहिला, 
त्याग, वप को सदा उच्च स्थान दिया |. विश्य की मद्दान देसों में 
विश्व-बन्घुत्थ की देन, जो श्रद्टिसा, सत्य, त्याग, तप आदि हथात्त गुणों 
पर आधारित है, सर्वोत्कृष्ट है । 
शजमीतिक, धामिक, सामाजिक, साहित्यिक, कलासक, एवं दाश- 
निक देनों के साथ भारतीयों ने वेशानिक देव भी दी। गणित में 
बीजगणित का बीजारशेपण भारत में ही हुशा। अंकगररणित की जद. 
' भावना सब प्रंथम भारत में ही.हुएं। आश्वय है, आज का . विश्थ: 
थूनान को गशित-गुर मानता है। धास्तव में, विश्व का श्रादि गणित- 
- शुरू भारतवर्ष है। [दिखिए इस अ्रध्याय का परिशिष्ट| ह 
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झाज विश्व में बौद्ध घर्म भी पीला हुआ है। यह भारतीय घर्म 
ही तो है। अशोक ऐसे राजा मारत में ही उत्तन्न हो सकते थे | 
महात्मा गान्धी ऐसे व्यक्तियों को उद्‌भावना मारत में ही हो सकती है। 
झाधुनिक विश्व में महात्मा गान्धी, जिन्होंने अपने जीवन के प्रयत्नों में 
भारतीय सम्यता एवं संस्कृति के रस को समाहित कर लिया था, भारत 
की विश्व के लिए अदमुत देन है। यह है आदि भारत का प्रभाव ! 
श्राघुनिक युग में महात्मा गान्‍्धी के उद्भव के पूव उन्मीसवीं 
शताबदी में जो विश्ववन्ध मारतीय विभूतियों' उत्पन्त हुईं वें विश्व 
के लिए भारतीय देन हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ध्वामी विवेकानन्द, 
स्वामी दयानन्द, पं० मदन मोहन सालबीय, विश्व-कवि रवीख्रनाथ 
दैगोर आदि राज विश्व में श्रद्धा के पात्र हैं। वे भारतीय गौरव हैं। 
आज हूर्मे यह सोचना है कि किस प्रकार अपनी अमर क्ृतियों एवं 
सिरन्तन सत्य के उद्घाटन के प्रतीक अपनी प्राचीन विचार-धाराश्रं को. 
क्ञेकर मारत संसार में शान्ति स्थापित करें।. भारत को इसका सोह 
नहीं दे कि विश्व उसे अपना गुर कहे, क्योंकि उसने अहंकार तो बहुत 
पहले पैक दिया। बह भपनी सांस्कृतिक परखरा में यह्दी, चाहता है. कि 
विश्व में शान्ति स्थापित हो, जियके फलस्वरूप व्यक्ति लोक-मंगल की 
भावना से ग्रेरित श्रपने व्यक्तित्व का उत्पान कर सके । आज अभाग्य- 
वश कुछ भौतिक कारणों एबं राजनीतिक विप्लवों के फलस्वरूप : 
भारतोयता के कुछ अंगों में घुन लग गए! हैं, कुछ दोष आ गए, हैं। 
हमें आज जन दोषों को दूर करना है, क्योंकि हम सदा, से यही करते 
शाये हैं, अन्यथा हम इतने उच्च न हो सके होते । आशा, है, महात्मा' 
गास्थी के प्रयत्म काशान्तर में सफल होंगे श्रौर, भारत की सबसे बड़ी 
' देन होगी विश्व“शान्ति । यह विश्व-शान्ति, जेता कि कपर कहां जा . 
जुका है, महात्मा गान्यी के सिद्धान्तों पर चलने से ही स्थापित हो 
सकती है ।' आज श्र्टिता के भाग के अवलम्बन से भारत विदेशी 
2 खाएं तीए सुझा है । विश्व के इतिहास एवं संस्कृति. में भारत .. 
के आधुनिक साप्तैय रात्राम से वियित्न कड़ियाँ जोड़ी . हैं). स्वतंस्त्रता- 
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श्राप्ति के प्रयत्तों में महात्मा गान्धी द्वारा प्रचारित माम्यताएँ आदि 
भारत की गौरवपू्ण घारणाएं ही तो थीं ! 


परिशिष्ठ # 


आदि भारतीय जीवन और भौतिक प्रगति की देन 
9, [१] भारतीय जीवन-दशन के चार प्रकाश-स्तम्म हूँ ; 'सत्व 
शिव, घुन्दर तथा धम!। इन्हीं चारों से क्रशः जीवन के मूल्य 
निखरे हैं । इनसे काल के क्रम तथा विकास से जो किरणों फूंडी हैं उन्होंने 
इमारी सभ्यता एवं संस्कृति को श्राज तक अन्लुण॒ण 
आाश्तीय जीवन-... बना रखा है। श्रादि काल से ही हमारे जीवम- 
दृश्शैन के प्यार दाशंनिकों तथा चिन्तकों ने जीवन के विविध 
अकाक-सतस्भ. स्वख्पों को देखा है, समझा है शोर स्थापित की 
हैं अपने प्रत्यज्ञ शान के आधार पर चिन्तप्नों 
भावों एवं उद्योगों की नाना प्रकार की कोटियों । इसमें सम्देह नहीं कि 
आधुनिक काल में हमने जीवन के ज्ञेत्र में विशेष वेशानिक उन्नति नहीं 
की, किन्तु इसका विशिष्ट कारण है | जिसे हम आगे देखेंगे | 
अहुधा पाश्वात्य विद्वान कहा करते हैं कि भारतीय तो वाशमिकों 
की जाति हैं, उनमें राजनीति तथा. श्रन्‍्य भौतिक प्रयक्नों की प्रतिभा 
नहीं पाथी जाती । किन्तु यह उफक्ति सवथा श्रसत्म हैं। भारतीयों ने 
प्राचीन काल में जो उन्नति की, जो मवीन चेतनाएँ उद्भावित कीं, जो 
भाव प्रदर्शित क्षिए, जो कार्य किए. श्रथवा विश्वास की भिसि पर जो 
निर्माणु-कार्य किए वे उनकी अखामान्य प्रतिमा के परिचायक मे | थंह 
कहना कि भारतीयों ने दर्शन के ज्ञेत्र में अभूतपूर्व श्रमुभूतियोँ प्रहण 


अैकनननवननकर 3८4५ 


% इस परिशिष्ठ फा अधिकांश कषेखक द्वारा शालत्र इशिह्या रेडियो से 
* दिए गए भाषण पर आधारित है।. 
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ढ झोर संसार के क्षमन्ु विशिष्ट दर्शन-पद्धति उपस्थित की, ठीक ही 
है; किन्तु जहाँ उनके आध्यात्मिक प्रयत्म उन्हें विचारों, चिन्तनों 
अर्थात्‌ सत्य-स्थाप्ना की दुनिया में सवोपरि स्थान प्रदान करते हैं, वहीं 
उनकी भीतिक उन्नति उन्‍हें सम्य तथा सुसंस्कृत संसार में भी विशिष्ट 
स्थान देती है। सभ्यता तथा संस्कृति के मूल में केवल दर्शन द्वी सब 
कुछ नहीं है, प्रत्युत उनमें जीवन के भावों एवं क्रियाश्रों की प्रवशता 
भी पायी जाती है। चिन्तन से सर्यं, भाव से सुन्दर तथा किया अथवा 
उद्योग से शिव (कल्याण) की उद्माबना होती है। भारतीयों का चौथा 
जीवन-मूल्य भी है जिसे में (विश्वास! अथवा 'घर्म” कहता हूँ । भारतीय 
जीवन तथा भौतिक प्रगति में सत्य॑, सुन्दर एवं शिव के साथ-साथ 
विश्वास भी एक प्रमुख प्रकाश-स्तम्म था किसके फलश्वरूप चकित 
करने वाली कलात्मक क्ृतियों का निर्माण हुआ और भौतिकता को 
प्रगति मिलती रही। हम देखेंगे कि किस' प्रकार भारतीयों ने अपने 
जीवन-बशंन की श्रजुभूत प्रणाली में व्यापक प्रयत्न किए जिनके फल्ल- 
स्वरूप भारतीयता' दिगदिगन्त में व्यापक हो सकी श्रौर विश्व के अ्रन्यान्य 
देश उससे शतवाब्दियों पढ़ते रहे, सीखते रहे तथा बल ग्रहण कर 
अपनत्व उदूधोषित करते रहे | । 

विशिष्ट युगों की भोतिक देन 

(१) आदि काज्ञ में भारतीय सभी क्षेत्रों में कुशल थे.। राज्य 
स्थापन तथा राज्य-शासन, उद्योग तथा श्रीक्षोगिक प्रवत्न, राजनीति तथा 
शाजनीतिक उतार-बढ़ांव, अथनीति तथा झाशथिक 

इतिहाश्न के - सुब्यवस्था एवं शान तथा विज्ञान मैं उन्होंगे जो उन्नति 
शाक्षोक में. की बह अखिल विश्व की चकित करने वाली थी । . 
' जब संसार के अन्य देश शसभ्यावस्था तथा प्रगति 
के गहनतम अन्पकार में शाँखें मुल्भुज्ी रहें थे, भारत मैं सुर्तश्कृ्ते 


तभ्यता की कीज़ाएं हो रही थीं। इतिहांस साक्षी है। हम इतिद्वात के * 


आलोक में भारतीय जीवन तथा भौतिक प्रभति का श्रवलोकन करेंगे । 
. है. [३] आया के जीमन के बहुत पहले, आज से क्म-से-कल 
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६००० ब्ष पूर्व, सिन्‍्धु-कोँ ठे में एक विशिष्ट सम्यता का अम्युदय हुआ 
था। प्राप्त सामग्रियों के शआ्राधार पर शाज हर्म 
सेन्धवों फी भौतिक ज्ञात होता है कि सेन्धर्वों की सम्यता के उपकरण 
प्रगति ऊउमकी विशिष्ट भीतिक प्रगति के ब्योतक थे । 
नगर-निर्माण, प्रणाली-युक्त राजपथ, सरोबर, 
स्नान-कुएड, कई मंजिल के भव्य प्रासाद, अस्न-शस्त्र, पूजा-विधि, 
श्रादि उनकी भोतिक प्रगति को तत्कालीन विश्व में सर्वोपरि स्थान देने 
में समर्थ हैं। उनका व्यवसाथ, उनके उद्योग तथा उनकी कल्ला क्रितमी 
विशद्‌ थी आज सभी जानकार व्यक्ति को विदित है। [ ऐेखिए: पृष्ठ ४६-५०] 
9. [४] आर्यो' की सम्यता तथा संस्कृति ने सेन्धतों के भीतिक 
प्रथत्नों को कालान्तर में अपने में समेश लिया और उन्नति का एक 
ऐसा मार्ग खोल दिया जिएसे क्रम तथा विकास की प्रमति मे आगे के 
भौतिक प्रयत्न स्पष्ठ होते ख्ी गए। . इसके 
आयकालीन प्रगति उपरान्त जो साहित्य निर्मित हुआ उसके पर्यलोकन 
से विदित होता है कि भीतिक प्रगति श्रपरनी 
विकास-मार्ग में प्रसरित रही । ऋग्वेद के पश्चात्‌ सामवेद ने जीवन 
को सुन्दर अनुभूतियों दीं जिससे संगीत की कलात्यक कोटियों' खिल 
उठी और आगे चल कर विविध संगीत-कल्ला-विपयक प्रयत्न उत्तरते 
चत्ते गये। यज़ुबंद मे यज्ञ-विध्रि के साध्यम से तथा श्रथर्वनेद ने श्रपनी 
गाढ़ी भोतिकता से जीवन. को अ्रधिक प्रगति दी । अयनवेद में सारण, 
मोहन, उच्चाटन, वशीकरण के श्भिचारों के अतिरिक्त बहुत-से शेगों 
के उपचारों, औषधियों तथा थुक्तियों की भी चर्चा है। आध्यात्मिकता 
के साथ-साथ जीवन के वास्तविक ध्वरूप, यथा--क्लप्रि तथा उसके यन्‍ 
युद्ध तथा उसकी सामग्रियाँ, पूजा तथा उससे उद्भूत वेढी की विविध 
सशिदल्यजस्णी श्या।लियों, शासन-सम्बन्धी भोँतिन्मोँति को सुब्यस्थित 
हि का सपा, |; गयीं, और विविध विशानों को जन्म मिल्ला | 
आया के वश्चाभरण तथा प्रसाधन उनकी भौतिक प्रगति के शोतक 
हैं। वे ऊन तथा मृत के वस्चछों का व्यवद्वर जानते थे। भाँवि-भोँति 


आदि भारतीय जीवन ओर भौतिक अगति की देन. ११६ 


के रंगों का उन्हें शान था। सोने के तारों पर सुईकारी का काम भी 
उन्हें विदित था। कुणडल, हार, केयूर, मणिबन्ध आदि श्राभूषण 
उनकी धातु-विद्या के शान्र के सुपुष्ट प्रमाण हैं । उनके उत्सवों, मेलों तथा 
युद्धों मे दुन्दुमि, सूदंग, वीणा, बाँखुरी, आदि प्रमुख वाद्ययन्त्र थे | 
घनुफवाण, भाले-बछे, परशु तथा: अ्रसि उनके विशिष्ट अखा-शस्त्र थे । 
अआर्बोदिक कआचाओशों से उनकी सामुद्रिक यात्रा की भी स्पष्ठ ध्वनि 
फूटती 
$, [५] उपनिषत्काल की श्राध्यात्मिक प्रसश्णन्‍गति . के उपरान्त 
रामायण तथा महाभारत के काल से बहुत पूर्व ही जीवन की बहुभेदी 
प्रक्रिव्ण विद्यमान थीं। इन महाकाव्यों के परि- 
उत्तरवेदिक तथा महा- शीलन से किसी को भी विदित हो जाता' है कि 
फाव्यों के काला की. मारतीयता भौतिक क्षेत्रों में भी कितनी प्रगतिशील 
प्रगति हो उठी थी। ' जहाँ भारतीय देश-देशान्तरों में 
नौ-सेना प्रवाहित: करते थे, यातायात के प्रय॒त्मों 
में सुदूर देशों तथा प्रान्तों में श्राचागमन की क्रियाएं करते थे तथा 
अपने देश में नि्शित बहुमूल्य वस्त॒ुश्नों का विक्रय करते थे और दूर-दूर 
देशों में झपनी ज्योति का प्रकाश, पोकते थे, वहीं अन्त प्रयत्न सर्वतों- 
मुखी हो उठे थे। साहित्यिक अ्भिचेतना के अतिरिक्त, जो भौतिक: 
प्रगति का परिशानमूलक होता है (क्योंकि ब्रिना' प्रत्यक्ष श्रनुभूति के 
कहपना यों ही नहीं बौड़ती) गणित, ज्योतिष, विशान की विविध 
विधियाँ प्रकठ हो चुकी थीं।. आज के विश्व में नाना प्रकार के विध्व॑- 
सक श्रस्त-शस्त्ों का निर्माण हुआ है, जिनपर जयी राष्ट्र गव करता 
है। किन्तु भारतीयों को इसका ग बहुत प्राचीन है. कि उन्होंने ऐसे 
अयत्न न-केबल कहपना के लोक. में निर्भित किए, अत्युत उन्‍्हींने इन्हें. 
भौधिकता का. जामा पहनांया। . यहाँ पर ऐसे प्रथत्मों. को तालिका 
देना अपेक्षित नहीं है |... ह 
राजनीतिक परिस्थितियों में उन्‍नति के साथ-ताथ भौतिकता-का.' 
'बहरां रंग; उतश्ता बल्ता, गया और सामाजिक प्रदततियाँ खिलती चली... 
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गयीं। उच्तरवेदिक काल में लेखन-कला का परिशान दो झुका था । 
आर्थिक जीवन उच्चतर होने लगा। आतुनशान तथा विभिध झ्न्मों 
का समयानुकूल बोना-काटना लोगों को सात था। अनेक जद्योग-घन्धे 
जाग्रत हो उठे। सूत, व्याघ, जलोपजीबी, गोप, ऋषक, सुबर्णकार, 
श्जक, रज्ञुकार, रंगसाजु, जुलाहे, कुम्हार, लोहार, गायक, कलाबाज, 
आदि अनेक अद्योग-बन्धी बनते चते! गए।। झर्थन्यवसाय में सीसा 
टिन (त्रपु), रजत, हिरण्य, अ्रयस्‌ आदि शात थे। सिक्कों का प्रचलन 
था जिनके तौल कषालों तथा गुजों से प्रमाणित थे । 
$. [६] औक इतिद्वासकारों ने घोषित किया है कि भारतीयता' 
पयाप्त सुसंसक्षत थी और ग्ीकों ने हिन्दुओं से बहत कुछ सीखा । फारस 
बालों ने भारत-सम्बन्ध से इसके शास-विश्ञात को 
ओदकालीन.... पश्चिम को मी दिया और शताब्दियों तक प्रीकों 
भौतिक प्रगति तथा भारतीयों में शान-विज्ञाम की पाश्शरिक 
अनुभूतियों होती रदी मिसके फशस्परुल मारतीय 
कला को विशिष्ट छाप भी मिज्ञी। भारतीयों मे इसके उपशब्त जो 
अलौकिक प्रयत्न क्रिए वे श्रशोक के स्तम्मों से पूर्णरूपेण! व्यक्त हो जाते 
हैं। उस युग में जब आज के वैज्ञानिक साधन उपलब्ध नहीं थे, क्रिस 
प्रकार अशोक के इशिमीयरों ने घुनार की पव_-मालाओं के विशालकाय 
अस्तर-खण्डों को उत्मादित किया और उन्‍हें गढ़नाढ़ कर दृस्दूर 
'जक्षभूत किया | यह बात आजकल भी लोगों की शक्षित करती है 
स्तम्मों का कलात्मक निर्माण, उनकी पालिश, अत्याधुनिक रासायनिक 
“रसाजी को हतबुद्धि करने वाली है । 
आदि भारत की साहित्यिक अभिनेतनाएं | 
[७] श्रादि भारतीय साहित्य प्रमुखतः संस्कृत में ही प्रणीकष 
हुआ और भारत की विश्व-विश्वुंत. साहित्यिक, काव्यात्मक दाशनिक, 
कलात्मक, समीक्षात्मक, सौन्दर्यात्मक, वैशानिक्र सभी प्रकार की पुरुतकें . 
इसी विशिष्ट साया द्वारा व्यक्त हुई'। संस्कृत-गाषा देव-्मापा कही गयी 
है | किस बौद्ध साहित्य की अनुपम पुस्तकों पालिं भाषा में भी हैं।.. 


खादि भारतीय जीवन और भीतिक प्रगति की देस. १४४ 


साहित्य को परिभाषा है; राहितस्यथ भावः साहित्यम! शर्थात्‌ सहित 
होने के भाव को साहित्य कहते हैं। वास्तव में, 
साहित्य! का अर्थ “जो हमारे भावों और विचारों को हकद्ठा रख कर 
द या मानव-जाति में एकसजता उत्तन्म कर झथवा जो 
काव्य के शरीर स्वरूप शब्द और श्रर्थ को परम्परा के अ्रनुकूल सप्राण 
बनाकर मासव-जाति का हि]त करे, वह साहित्य है |” वास्तव सैं,. 
झ्रादि भारत में काव्य शब्द साहित्य' का ही व्यझ्ञक एमका जाता 
था। सचमुच, साहित्य की यह परिसापा भारत के मौलिक भौर स्वतन्मम: 
बिम्तन की देन है । ऐसी व्यापक परिभाषा श्र तक विश्व के किसी 
भी देश में नहीं बनी !। इसी परिभाषा के अ्रन्त्गंत दर्शन, गणित, 
समाज-शासत्र, ब्योतिष, अर्थ-शासत्र, नीति-्शास्त्र, 
साहित्यिक प्रशयषन ... पुराण, वेशक-शास्त इत्यादि के अनुपम प्रन्थ 
प्रशीत होते रहे । इसी परिभाषा के अ्न्तगत 
चारों बेद--ऋ्वेद, सामवेदू, गजुर्वेद्‌ तथा अधवयेद आ्रहाण-संहिताएँ; 
आरण्यक; सभी उपनिषद्‌; पहू दर्शन; चेदान्त; सगवधुगीता; अडारवों 
पुशण श्ावि भारतीय संस्कृति के बाहक अम्धीों का प्रणयन होता रहा । 
कौटह्य का फर्थ-शास्ष। पाणिनि का भह्य वेशामिक ध्याक्रणआन्थ 
छष्टाध्याथी, घरक का पेशक-शास्तर; वात्स्यायनम का फाम-सूत्र आदि अन्ध- 
साहित्य की ही कोटि में झाते हैं |. पाशचात्य विद्वान जेसे मेक्समूलर 
एवं विव्तरनिज शआरादि मे इम सभी प्रन्थों को भारतीय साहित्य के. 
अन्तर्गत ही परिगणित किया है। किन्तु सीमित श्र्थ में भी साहित्य 
का प्रयोग होता था श्रौर ऐसे “साहित्य का उद्देश्य केबल मनुष्य के 
म्रस्तिष्क को समतुष्ठ करना लहीं. था बहिक मलुष्यन्जीबन को अधिक: 
सुखी श्र श्रधिक सुरदर बनाना था |! इस अर्थ में आदि भारतीय 
साहित्य में साहित्य! को प्रत्येक स्थान: पर काव्य' की संशा मिली है और 
जसे दो कोटियों में विभाजित किया गया है; (३) श्षव्य काव्य, यथा 
““यहाकाध्य, खगड काव्य आदि तथा (२) हृश्व काप्य, बथा-न्याटेक,. 
रूपक आदि । . इस विवेचन से साथ है कि क्षांदि भारतीयः साहिए्य॑, 
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व्यापक एवं सीमित दोनों श्रथों में प्रथुक्त होता था। “शेक्तीयर ने 
अपने नाटक में एक स्थान पर लिखा है कि साहित्य पथियों झोर स्वर्ग 
के बीच की वध्तु है । किग्तु वास्तव में, धाचीन भारतीय साहित्यकार 
की गति बिशक्ल, की-सी नहीं थी। वह न तो विश्वामित्र की तरह अपने 
यजमान को सदेह स्वर्ग पहुँचने का दावा करता था और ने अपनी 
कल्पना के डेने फैलाकर दूर शूत्य नीलाकाश में निरथंक चक्कर ही 
लगाया करता था। प्राख्रीन भारत का' परविश्र 
खाद्दित्म का उद्देश्य साहित्य उस श्रात्मा की खोज है जिसको पाने के 
लिए युगन्युग से मानव प्रवत्नशील और जाग- 
छूक रहता आया दे ।?2 वबिह साहित्य एक युभ की आलोचना नहीं, 
किसी एक काल का प्रतिविश्य नहीं, किसी एक समय का दर्षश नहीं, 
बरन्‌ युगन्युग की शक्काश्रों, चिन्ताओों और प्रश्नों के समाधान का संकेत 
है।” वास्तव में, आदि भारतीय साहित्य आत्मानुभूति का प्रमुख 
साधन था जिसका उद्देश्य था श्रात्म-विस्तार एवं परिष्कार | साहित्य 
या काव्य चारों पुरुषा्थो--घर्म, श्र्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति का प्रमुख 
साधन था | साहित्य-शाज्नियों का कहना है कि साहित्य के प्रयोगन की 
जितनी व्यावहारिक एवं सम्तुलित व्याख्या आदि मारतीय साहित्य में 
हुई वेसी विश्व-्साहित्य में अब तक अन्यत्र न हो सकी । 
क्या इम श्राज भी श्रादि भारत के काव्य-्गीरय काल्रिदास, 
व्भूति, भास, दष, अश्वधोष श्रादि कर्वियों को श्रमर कृतियोंँ पढ़े 
कर शेमाशित, स्पर्दित एवं परिष्कृत नह्ों हो 
साहित्य पर्व काव्य उठते ! कविता, सादक, गंध और कावज्य-शास्र 
के श्रीन्‍मभव - (650०9) के छत में आदि भारत विश्व में 
ह अग्रगाण्य रहा । वाह्मीकि एवं व्यास जैसे 
' झह्ाकाज्यकार, कालिदास: जैसे वाब्ककओर, वाणंभह जैसे गद्य-तंदर्भ 
लेखक एवं गययकार, एवं भामह, दशडी, श्रानग्दवद्ध' न, घनकजय, 
, शजदोखर, मम्मद। रुद्रद जेसे काव्य-शास्रश, आदि भारतीय -सोहित्य- की 
अमर विभूतियाँ है जो युग-युग तक, सम्पूज्य एवं श्लाधनीय रहेंगी-। 
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आधुनिक विचारकों ने अ्रमवश भरत मुनि के नाइय-शास्त्र की 
तुलना यूनानी लेखक अरिस्टॉटिल (देखिए पृष्ठ १०८) के काव्य-शाख् 
(20००७) से, वाल्मीकि की तुलना होमर-बजिल से, कालिदास की 
तुलना शेक्सपीयर एवं गेटे से, चाणक्य की तुलना मैंकियावेली से की 
है। वास्तव में, पौरात्य एवं पाश्चास्य लेखकों में वही वेमिश्व है जो 
“सामाजिक जीवन में संसार की समस्त नारियों एवं पुरुषों में? श्रनादि 

काल से देखने में आया है। आदि भारत के 
काव्य-शास् अमर काव्य-शासख्रश भ्दि का अ्रलक्कार, भाभह 
का काव्यालंकार?, दण्डी का 'काव्यादर्श', उ्दूभव 

का 'अलझ्लारसार-अहश?), वाम्नन का अलड्ास्सूत्र' सबहद का 
'काव्यालह्वार', आनन्दुवद्बण का काव्यालोक, शणशेखर की “काव्य- 
मीमांसा), कुन्तक का वक्रोक्तिजीवितम!, घेनब्भेय का द्शरूपका), भोज 
का“ सरस्वतीकशठाभरणु? , मश्मद का काव्यप्रकाश ?, जबदेव का 
चन्द्रालोका, विश्ववाथ का काव्य-दर्पणः, और परिद्तराज जगन्‍वाथ का' 
शसर्ंगांधर!, विश्व के शालोचना-्साहित्य में झपना विशिष्ट स्थान 
रक्षते हैं | 
' शादि भारतीय साहित्य मानव-कल्याण, देश-कल्याण, समाज- 
कल्पाण और व्यक्ति के श्रात्म-विस्तार एवं उद्ध्वायन (परिष्कार) के 
लिए. प्रणीत हुआ था। यह साहित्य श्रादशवादी था। संसार के. 
प्रसिद्ध लेखकों एवं विधारकों ने, वधा--गैठे, शोपेनहार, - मक्समूलर, 
इमसंन, टालस्टाय, हिंदमेन आदि से भारतीय साहित्य एवं उसमें 
गर्भित संस्कृति की भूरि-भूरि प्रशंत्ता की है। ह 
पा '. आावि भारत का जीवन-दशन की | 

$. [८] भारतीय दाशनिक विचार-धारा अनुमूतिपूर्ण रही है। 
हमारे प्राधीन विवारध, आर्दि-पनि, साधक, योंगी एवं साहित्यिक 





ने सह प्रकरण ६ 
. आधारित हैं।। 





, की एुस्दक हिन्दू जीवनं-द्शने के एक अध्याय पर 
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जीवन-दाशनिक थे; उन्होंने 'जीबन? का बहुत पास से दर्शम क्रिया 
उनकी वाणी से मिसत जक्तियाँ अनुभूत प्रणाजी 
पूर्वाभाश्न पर आश्रित थीं। उन्होंने अपने अन्तःकरण पर 
सत्य” रूप का जो दशन-संस्कार छोड़ा वह 
हमारे जीवन की परम्पराश्रों में आज तक विद्यमान है । इमारी संस्कृति 
का वातावरण उन्‍्हों जीवन-दाशनिकों की देन है. जिसमें हम शाज तक 
अज्लुण्ण रुप से परिवर्द्धित, सुसंस्कृत होते चले ग्राए हैं। भारतीय 
दर्शन के नियामक, विधायक एवं उपदेष्ठा दृष्टा थे, उनके विचारों, 
भावों एवं क्रियाओं का अ्रस्तित्म उनकी जीवनंगर्मित अनुभूतियों में 
पाया जाता था। यदि ऐसा न होता तो इमारी संस्कृति के सूत्रों में 
एकरूपता नहीं पायी जाती । “निर्विकार सत्य” के उद्घाटन में दर्शनों 
के विविध रूप अवश्य स्पष्ठ हुए, किन्तु विविध प्रयत्यों के मूल में 
जाग्मत श्रनुभूतियों ही अमिव्यब्जित हुई, हाँ कतिपय विचारकों से जब 
मन के विशिष्ठ रूप को ही ग्रहण किया तो बहुभेदता भी दृष्टिगोचर 
हुई किन्तु वह भी उस विषय को शनुभूत प्रशालोी पर कसने तथा उसके 
न्तिस मम को समझने का प्रयत्न सान्र थी। निस्यन्देह, भारतीय 
दाशनिक वादमय सम्य जगत की अमूल्य निधि है। मारतीय दर्शान 
की प्रकाश-किरण इतनी भोहक रही हैं और उन किरणों से हमारा जीवन 
इतना प्रभावित रहा है कि आज का भारत जब कि बह शप्षादिदय 
के भोतिक कुठाराषातों से जर्जरित है, श्रौर श्राज के नवीनतम प्रभ्ीगों 
एवं वेशानिक प्रय॒त्तों से अ्रक्ूता रहा है, श्रव भी अपना सीना ताने 
हुए है और विश्व को चुनौती दे रहा है कि यदि तुम्हें वास्तविक जीवन . 
'का दशन करना हो तो आओ हमें पहो! । महात्मा गान्‍्घी गे बीसयीं 
शताब्दी में अपने जीवन-दशन से भारतीय जीवम-दर्शन' की परम्परा 
को स्पष्ट कर.दिया है और दर्शन के समी स्थर्यों तथा उनके समन्वय 
को उपस्थित किया है। आइए और दर्शन कीजिए. उस भारतीय 
जीव॑न-दर्शन का, जो सहसख्रों वर्षों से मारत की आत्मा, उसके शब्त। 
करण, उसके स्व्रप्नों, उसके क्रिया-कल्मापों एवं चिन्तमों-मावों का के 
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रहा है और झन्‍्त में आज के युग-पुरुष महात्मा गान्थी के जीवन 
दशन में समाहित हो चुका है । 
$. [६] यदि हम इतिहास के श्रालोक में दार्शनिक मूमिकाओं 
का अवलोकन करें, धामिक चेतनाओं, सामाजिक प्रतिक्रियाओं एवं 
पर्थराओं से प्रचालित झपने श्रतीव वातावरण का 
औवम-बृर्शध के... प्रयवेज्षण कर तो श्राज का भारतीय जीवन पूरश- 
सार प्रकाश-शतरभ झपेण शभिव्यक्त हो जायगा । जैसा कि आरम्प मैं 
कहा जा चुका है भारतीय जीवन-दशन के मूल्ल में 
पत्य!, सुम्द?/, शिव की परुपशएँ क्रमशः उदभावित हुई हैं किन्तु सम 
स्वय के साथ | लिस समाज का जेंसा दाशनिक विश्वास होता है उसकी 
सामाजिक, राजमीधिक श्र श्रार्थिक व्यवस्था, उसकी शिक्षा-प्रणाली, 
असकी शांशसन-पद्धति एवं उसके शाज्रारव्यवहार भी तदनुरूप होते हैं | 
दर्शन सभी शास्त्रों का शास्त्र होता है' और होता हैं' सभी शास्त्रों का 
समम्यय | भारतीय दर्शन की यही विशेषता रही हैं कि वह सभी मानवी 
प्रथ्मों की अपने में समाहित करता रहा है। ० ह 
वेदिक अध्त्तिमाग के सबरान्ते उपनिषद्‌-क्रा् का निवृत्तिमार्ग 
अस्फुटित हुआ | पुनः जैन तथा बौझ' दशन की. श्रद्ट८ परमशएँ स्थिर: 
हुए । जैन एवं बौद्ध धर्म की प्रेरणाओं तथा चेतनाश्रों ने भारतीय 
जीवम में घ्मानुगत पीठिकाएँ उपस्थित कीं। ओ्रोर हमारे समक्ष सि््य॑! 
मुम्दर) तथा शिरव' के अतिरिक एक: अन्य जीवन-गुह॒य भी उपस्थित कर 
' दिया जिसे हम धिमा के नाग री पुकारते हैं। कह गेरा विश्वास ई कि 
! घर! भी एक जीव का मूह है जो हम मे 
धर्म चौधा सूकह्य.. विश्यात को मिंधि खड़ा करता है और इमारे 
|... उग्ोंगों को सुपृष्ट भूमि देता है। हमारे धार्मिक 
उल्कान्तिदर्शियों मे हमें जीवन के धर्म अंबात विश्वास! के म्ाप-ण्ड , . 
नी समाया और स्ेवष्ट किया कि जी सत्य है,” सुन्दर है; शिव, है वह. 
. तम्मी जीवन-गरशित तथा सावान्य वस्तु ही सकता: है जेब उसमें विश्वास - 
की शनगत येतशा संगुम्कित हो जाय ओज्ः मारतीय जीव॑ंसन्‍दशन ने. - 


शर्त 
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हमें सत्म॑, सुस्दरं, शियें तीम मूल्यों के अतिरिक्त चौथा 'मूल्प! दिया 
घम | दिक', 'काल! की अविच्छेद्य ग॒ुह्य में प्रवेश करने के लिए ये 
चार  प्रकाश-ल्तम्म हैं। भारतोय जीवन-दशन मानस-अमुभूवियों का' 
समुज्चय है । आदि से अब तक भारतीय दाशनकों ने जो कुछ देखा 
उन्‍हें अपने दशन में रख कर, भारतीय जीवन की सम्पत्ति बना डाली | 
श्राज यदि भारत में कुछ हे तो वह है.उसकी दाश निक घारा। यदि श्राप 
गाँवों में जायेँ.और निरक्षर भद्मवार्य, छुलई, कगेल, भिज्ञमिट से भी 
बातें करें तो उनके मुख से उनकी अनुभूत बाशियों गूंज उठेगी मिनमें 
स्परा से चली आती हुई दाशनिक बातों का. बातावरण ही दौखेगा। 
ऐसा क्यों है! यह है विश्वास--अटूट श्रद्धा, घमन्यावना जो अभके 
चिन्तनों, भावों तथा .उद्योगों में, पायी जाती है। . बाघ्तव में, सत्य 
(शान) की अनुभूति में सुन्दर, (भाव), विश्वास एवं क्रिया की चेतनता 
रहती दे, सुन्दर की प्रतीति करते समय हम चिन्तन करते हैं विश्वास के 
साथ और क्रियाशील होते हैं श्र क्रियावान होते समय चिन्तन तथा 
भाव में रहते ही है श्रौर विश्वास करते हैं। इसी प्रकार घार्मिक चेतनता 
में चिन्‍्तनों, माबों, क्रियाशों की बहक्षता पायी जाती है:। अपनी ज्शिक 
स्थिति के प्रति जो बोध - होता है. बह इन्हीं चारों मूल्यों पर श्राधारित 
| झत्तः सत्य, सुन्दर, शिव के साथ विश्वास! को परम्प्राए 
भारतीय णीषबन-दर्शन की: भित्ति: रही. हैं: । 

8, [१०] आायों' का जीवन सहज प्रकृति-मुलक था । उन्‍होंने 
धुक्त.बातावरण में अपनी, स्थिति देखी झोर अपने अआुभवों में प्रकृति 
फे.विविध रूप देखें श्र समझा झपने जीवन को प्रकृति के आवरणों 

........ से बैधहित।. उनका. जीवन भावमय था,, उनमें: 

बेदिक जीवन-दशेन.. . अद्ृट विश्वास था प्रकृति-शक्तियों में, जिम्रें उम्होंने 

हम बिविध देवताओं के रूप में व्यक्वित किया । उन्होंने 

सत्य की शनुभूति में सुन्दर की कल्पना की... शोर अपने शिव के लिए 

विश्वास के खाथ एूजा, अप्रासना यज्ञादि किया श्र: प्रवृसि-्यूलक 
जीवन ड्पस्थित किया ४ , उनके उद्योग अद्धा की मिचि पर आ्राधारित 
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थे | उन्होंने यश करते समय कहा : 
करसे देवाय हृजिपा विधेम 
(ऋग्वेद ; सं० १०, सूत्र १२१) 
किन्तु यह सनन्‍्देह अधिक दिनों तक न टिक सका | उन्होंने सस्य 
का दशन किया और पुनः कहा ; 
एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति 
शि थर्म सावरिश्वानमाहु $ (क्रू० १॥१४४।४६) 
तो आायों का दाशनिक एक्देवबाद कहा जाता है, जो क्रमशः 
उनके जोवन-दशनों का अन्तिम स्वरूप है। बहुदेवबाद अन्त में एक- 
देखबाद में परिणुत है| गया 
बनि फूदती है ! ॥ 
न सत्‌ था ने श्रसत्‌ उस काल था 
न रण थी ने गगन का शूज्य था. 
ढक रहा था क्या. किसको! कह्षोँ, 
सलिश' के किस गहरे गर्म: में, . 
गृत्ु थी ने अमरता थी कहीं 
दिन ने था, ने कही पर थी निशा . 
'शिका! बहू खेता बस सांस था | 9 0 के 
हमारे. वैदिक ऋषियों: ने श्नेकता में एकता की अनुभूति की । 
विशिष्ट सल्यद्शन उपनिपदों में और खुल, खिल पड़ा । ऋण्वेद 
का पुम्रपनसूज! एक उत्काद कविता दै आर है.जीवन-दशन का रहस्या- 
तक पट जिय पर क्या सहीं लिखा है |. एक परिषारी, एक वातावरण 
तथा एक दल में रहने वाले लोगों में विचारूछातत्य आवश्यक है; 
नहीं तो मवीनता के अभाव: में जीवन तथा ज़ोव॑नन्द्शन का खोत सूझ्े " 
जाता है। आज भारती गीवग-दशन अति प्राचीन होता: हुआ भी.. 
सनातव हे, फ्यीक दग्गे सभी की क्मिलेतनाएं, खतन्त - अनुमूतियाँ - 
एस वीडिक पाराए गर्मादप ४। विनाश की स्वतन्‍्वता का उद्षोष 
बंद काश से भी पध्त होता: है।, अपन: (+ूसिद्षान्त-हीन 






व मई 
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या मास्तिक), 'ब्रह्म-द्विष/ एवं 'दिवनिदः ऐसे शब्द बेदिक काल के 
विचार-सवातन्त्य के ही तो ब्योतक हैं। व्यक्तियों को श्रपनी अ्रतुभूतियों 
के सद्दारे कुछ भी विचारने, भाव करने एवं क्रिया करने का अधिकार 
हे । 
,.$. [११] उत्तर वैदिक काल में विश्वास की मिति अ्रपेज्षाकृत पूर्व 
बत रही, किन्तु थुगों की दूरी के कारण नवीन परिवतनों की सरणियों लगती 
जा रही थीं, फलतः विचारों में उमड़ ग-धुभद्षन 
वेदास्त होने लगी और बीडिक आन्दोलन की उद॒भावना 
हुं जिसके श्रग्मणी हुए जनक बिदेह, श्रजात- 
शत्रु, प्रधाहण जैबलि और अश्वपति कैकय के समान राजा तथा सद्दा- 
लक आरुणि, श्वेतकेतु, आरुणेय, सत्यकेतु-जावाल, ह॒प्त बालाकि श्र 
याशवल्क्य ऐसे ब्राहण । इन महायुद्धपों ने जीवन की अधशुभूतियों की 
दिशाएँ मोड़ दीं, परिज्ञान की परुपराओं में नई कड़ियों अ्रमियोजित 
कर दीं शोर जगा दीं ऐसी दाशंनिक चेतनाएँ जो इमारे सम्पूर्ण दशन 
की भित्ति बन उठीं । बेदिक प्रद्नतिमाग के विरोध में शानमूलक मिद्नत्ति- 
मांग का अमियोजन उपस्थित हुआ | सुण्डकोपनिषदू बृहदारणयक, 
छान्‍्दोग्य श्रादि उपभिषदों ने वैदिक यज्ञों' का. खशण्डन किया और 
पश्चास्कालीन दर्शन-सांख्य, योग, न्याय, वैशेयिक तथा पूर्व एवं उत्तर- 
भीमांतो की नींव डाली । सत्य शान मोक्ष का साधन बना; आत्मा का 
परस्मात्मा' में लय हो जाना मोज्ष का स्थछूप समझा गया; एक ब्रा का 
प्रतिधादन हुश्रो और तत्‌ स्व असि! का उदघोष हुआ । इस निशृत्ति- 
, मार्मी, शाममूलक सिद्धान्त के पीछे पुनजन्म के सिद्धान्त तथा कर्म-पिद्धाम्त 
का निरूपण था। उपनिषदों ने व्यक्त किया कि शान से ही कर्मों 
का. बेहन हो संकंता है ओर व्यक्ति जन्म-मश्ण के बन्धन से मुक्त हो 
क्षकता है। . उपनिषदों को वेदान्त भी कहा जाता है । उपनिषद्‌ 
शान मे भरे पड़े हैं |. स्थानामाव के कारण विशिष्ट उदरणों को. 
भी मैं नहीं दे सकता, किन्तु निम्न उक्ति का वर्णन तो करूँगा ही 
' क्योंकि. यह बढ़ा ही सामिक,: परिजश्ञानमूलक तथा इच्दियनम समबस्धी 
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है। आरणि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से ब्रह्मविद्या-विषयक संवाद यों 
किया है : 
शरायणि : पुत्र, न्यग्रोध (बद-चृक्ष) का एक फल यहाँ लाओो ।* 
श्वेतकेत ः यह ले आया, भगवनू ।' 
झासरणि' । इसे तोड़ो |? 
श्वेतकेतु जब उसे तोढ़ चुके तो आरुणि ने पुनः पूछा : क्या देखते हो ?? 
श्वेतकेतु ।  छोपे-छोटे दाने |! 
आपयणि : दइनर्म से एक तो तोढ़ो |? 
श्वेतकेतु ४. तोड़ लिया, मगवन्‌ |? 
शारुणि : क्या देखते हो ॥! 
श्वेतकेतु । कुछ नहीं । 
इसके सपरान्त आरणि ने कहा । दे सोम्य, जिस अ्रशिमा को. तुम नहीं 
देखते हो, उसी में से यह महान्‌ वक्ष निकलता है | सोम्य, श्रद्धा 
करो । | ॥ 

यह जो भ्रणिमा (अगशु था सूद्ठम वस्तु) है, एतदात्मक ही यह 
सब संततार है। मंह अशिमा ही सत्य है। यही हे श्वेतकेतु ! तुम हो 
(तत्ममसि एवैतकैती) । 

$ [११] देखा भपने | यह थी हमारी दशन-परम्परा की अनुभूत 
प्रणाली और प्रकृति के अ्रणु-विद्षण के साथ अपनी इन्द्रियों का एकाकार 
स्थापित करते हुए आत्मा-परमात्या. की गुत्थी को सुलमाने का अभूतपूर्व 
प्रयत्न, जो आज हमारे जीवन में समा-ता गया है । इस बात को आज 
का पत्येक द्विम्वू जानता है । सही सन्देश दुधरे रूपों में: युगों पर्यन्त घुमता 
रहा और गब-नव शममिनव रंगों से सगुमित हो अनुभूतियों की अंजल 
धारा में. प्रवाहित होता रहा श्ौर सगवदगीता में श्राकर स्सुकर हो .. 
'परठा।  कमबाद या. क्रियाबांद: का महत्व बढ़ी; यशादि कम चित्त 

शद्वि के गियागक हो उठे और शदिशा छककी प्रग बना ।  . शाम 

' की परस्पर में धर्म के विश्यास दी भिशि मज्यलित शो उठी थ्रौर मंक्ति 
'की शिक्षा दिशाशों मेंगेँजने सलगी। ओमिय कियाए। उठ खड़ी . 
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हुई! और जीवन-लद्षय की प्राप्ति के लिए ज्ञान-मार्ग, भक्ति-शार्ग, 
कम-मारग, योग-मार्ग की परम्पराएँ फूट यहीं | 
साथ ही साथ नास्तिक विचारकों की सश्शियों भी बंधी । चाबाक 
दर्शन इसका सुपुष्ट उदाहरण है। चार्वाक ने कहा ; वेदों के रसथिता 
तीन हैं-भांड, धूर्त और निशाचर-जब तक जीचे 
भास्तिकता का सुख से जीते, ऋण लेकर भी घी पीना चाहिए | 
जीवन-दर्शन सार्वाक-दर्शन तथा लोकायत-दशन घोर जड़वादी 
दर्शन है। इस दशन में आत्मा भाग की कोई 
वस्तु नहीं मानी गयी ! सोचना, भाव कंरणा, क्रिया करना->सब जड़ 
तत्व के शुर माने गए।। बृहस्पति तथा उनके शिष्य चार्वाक के 
तिरिक्त अन्य जड़वादी उत्पन्न भी हुए। पुराण कश्यप ने पाप-पुण्य 
को अतुमित मान कर भूठ, कपथ चोरी, व्यभिषार में दोष नहीं माना । 
8 [१३] इसी प्रकार अन्य मत भी व्यावहारिक हो उठे । भेश- 
बदगीता में धनुधर अजु न के समक्ष व्यावहारिक समस्याएं उठ खड़ी 
हुई जिनका निराकरण भओीक्षृष्ण ने किया भगव- 
गीता का जीवन-. द्रीता विश्वदशन की शअ्रद्धत देन है। इसमें 
गर्भित रूप विश्व के विद्वानों के अधिकतर सभी विचारों का 
ह समन्थय है। आध्यात्मिक उन्नति के क्षिए है| 
निभ्रह, निर्भयता, शुद्धता, स्वाध्याय-प्रेम,. श्रमानित्व, द्याभाव श्रादि 
विशेष शुणों पर विश्वास की भिक्ति जमी | समहष्टि रखकर साधम-पथ्र पर 
चलता ब्यक्ति स्थितप्रश्न हो सकता है। फंलाकांक्ा छोड़ कर संकहपों 
का त्याग करना श्रेयस्कर (शिव) माया गया। थोगः कर्मसु कौशल! 
'छाथात्‌ कर्मयोग का अर्थ अपने को सामाजिक कत्त्यों की पूर्ति में 
लगाना उचित माना गथा : कतव्य-्युद्धि से के करता. ही कर्मन्योग 
है।. इस प्रकार शान-्माग, भक्ति-मार्ग-तंथा' क्मन्मार्ग का सम्मुरि 
'समस्घय उपस्थित कर. गीता'भांरतीय, जीवन-वर्शन की झहूठ परस्पर 
में जुट गयी | इस प्रकार नास्तिक विचारों से उद्भूत जो विश्व खाएं 
- उपस्थित हो गयी थीं झोर'पूर्व काल से चल्ली आठी हुईं जो शांग, भक्ति 
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कगे, विश्यास सस्रन्धी जक्तियाँ जीवन में व्यामोह उपस्थित कर रहीं थीं 
ने सब का समस्वम गीता में उपस्थित हशा.] 

6. [४] किस कालान्तर में जीवन की उमड़न-धुमड़न प्रत्या- 
बर्तित होने लगी।  कर्मकाशडपरक जाह्मएु अभशुष्ठानों एवं. रक्तिमः 
यज्ञों की परम्परा, जो उपनिषदों के प्रयत्नों से हिल 

जैन तथा बौरू धर्म उठी थी, पुना जाग्त हुई। इसके विरुद्ध 
उल्कान्ति का होना अनिवाय-सा हो उठा और 

पंलता जैन धर्म तथा बौद्ध परम. की उदभावना हुईं । ये दोनों घस 
घोर श्रवैदिक थे और भारतीय जीवन में नयी पारा-तरंगों के उत्तेजक 
सिद्ध हुए इन दोनों धर्मों ने हिखू जीवन-दुशन: में नयी अनुभूतियाँ 
जोड़ी, गये परिश्ञान कराए श्रौर उपस्थित कीं सी परम्पराएं जोः थुगों 
तक भारतीय जीवन: की धार को प्रधाहित करती रहीं। किन्तु. विश्वास 
मे अम्ध विश्वास सल्तक्ष किया और फक्षतः कालान्तर में: सत्य, सुन्दर 
शिव तथा धर्म के प्रकाश-स्तंभ घूमिलः से हो उठि। यों तो सामान्य 
जनता: में प्राचीन रुढ़ियों जमी-सी रहीं, किस्तु विचारकों, साथकों, 
थोगियों, साहित्यिकों आदि ने विवास्बिब्छेद उत्पन्न किया। इस 
ब्यामोह को पुनः तोढ़ा भ्रद्वाव वेदान्त ने जिसके प्रतिपादक हुए; भारतीय 
बर्शन के आकाश»्मास्केर श्री शंकराचाय।  मगवान्‌ महावीर तथा 

बुद को जीवन-ार्भित अनुभूतियाँ -अन्ध विश्वास के गते में समो-्सी _ 
गयी थीं।। शुझों से समाहित जीवन-घाराओं को प्रकाश-किर्णों से चम« 
काना गुना अ्रभिवारय हो गया श्रौर भारतीय जीवन-दशन में जो अभिनव 
प्रेश्णाएँ सदा से उठ्धी रही हैं उनकी उद॒भावना भी होनी: ही थी | 

[१४] शंकर का श्रद्न तः वेदान्त, रामाचुज का विशिशक्वित- 

बाद हमारे पश्चात्यालीन जीवन-रहसस्‍य की उदूमोवना करते हैं। शंक्रर 

। ने भो ब्योवद्यार्किता एवं मिथ्या का भेद बतलाया 

वेदारत के विविध... बह सामाग्य | बुद्धि के परे की बस्तु थी ।. अग्ंतू 
कप... ०... थी शझ्। नानतों शिट्यबाद' को विधायक हुआ 

५ कस ह लिद्धानीनका साभअक खंचारक नस. ती यहाँ तक न्‍ 
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कहा कि शंकर छिपे हुए शम्बबादी (प्रच्छुन्न बौद्ध) हैँ ओर उनका 
मायावाद हमारे सभी नेंतिक अबत्नों, शूह्तम मक्ति-भावनाओं को 
ऐम्द्रजालिक बताता है । निगु ण॒, निमंम और निष्ठुर बह्य की शोर से 
रामानुज ने लोगों का मन दूसरी ओर लगाया। शभमानुज से जीव 
आर जगत की वास्तविकता, पारमाथिकता तथा सत्ता घोषित की | 
उन्होंने हमारे जीवन के प्रयस्‍्नों के ज्ञव्र को सत्य जगत समझा | इस 
प्रकार वैष्णव सम्प्रदाय की विशिष्ट उद्भूत हुई शोर चल पढ़ा एक 
विशिष्ट भ्रद्वेतमूलक साहित्य जिसके विविध सूजपार हुए. मिम्बकाचार्य, 
मध्वाचार्य, बल्‍लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु आदि। . हिन्दी-साहित्य में 
भी इस मा का शवल्ञम्भन हुआ | सरवास, तुलसीदास आदि ने 
उसी परणरा में श्रदूभुत काव्य-लाहित्य दिया । वेध्णव एवं शेव की परम्प- 
राएँ शत्यधिक प्रचारित हुई' | कबीर आदि सन्‍्त-कवियों की निभुण बाणी 
साधनापरक थीं और उनका गायन हिन्दू मात्र के घरूघर में होता है । 
६. [१६] आधुनिक युग में लोकम्ान्य गंगाघर विज्ञक ने 'गीता- 
रहस्य! से हमें “कर्योगः का पाठ पढ़ाया और परट्दर्शनों की पूरा 
झभिव्यक्षमा करते हुए हमें. भारतीम वशन के 
आधुनिक क्षीषत, . मर्स को समकाया।.. फिर प्तो श्रादि के सभी 
धु्शत्र.... प्रथर्म युगन्पुयप महात्मा गांधी के जीवन-दर्शम 
में उतर. आए.। महात्मा गाँधी का अ्रनासक्ति योग 
कमयोग का ही विशिष्ट रूप दे । इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्द जीवम- 
दृशंन मनोवेशामिक धरातल पर वेशानिक दंग से उतरता चन्ला आया है । 
महात्मा गांधी ने. जो दर्शान उपस्थित किया बह सार देश के 
सामूहिक प्रवत्मों में समाहित हो उठा | राजनीतिक, सामाजिक, आधिक, 
नेतिक, श्राध्यात्मिक, . शिक्षा-संम्बन्धी . सभी जीवन के गहनतम विषय 
महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोगों में समन्बित हो उठे | मद्दाद्मा 
गांधी जहाँ' घोर शान-योगी, क्म-योगी थे, वहाँ वे घोर भक्ति-्योगी भी 
थे. समसे. घस के प्रति अट्ूूट अद्धा, थी और था भारतीय जीवम' 
के प्रति अक्टृंठ विश्वास | मैंने आरम्म में ही कहा था कि मारतीय जीवश< 
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दर्शन के चार प्रमुख प्रकाश-स्तंभ हैं: शान, भक्ति; कर्म तथा धम 
जिसे हम दार्शनिक ढंग से सत्यं, सुन्दर, शिव॑ तथा विश्वास कह सकते 
हैं। इन्हीं स्त॑भों पर हमारे सारे जीवन-प्रयत्नों का प्रासाद खड़ा है । 
(. [१७] अतः हमारा उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है। हमें 
देखना है कि हम कहाँ हैं, हमारा सत्य कहाँ है, हमारी सौन्दर्यानुभूति, 
इमारा कह्याण, हमारा विश्वास कहाँ अ्रडिग. हो 
हमाश उत्तरदायित्व सकता है। हमें महात्मा गान्धी के सम्पूर्ण साहित्य 
को पढ़ना है। योगिराज श्ररविन्द की वाणी, 
दर्शन और योग को सामान्य व्यवहार में लाना है | छुल की बात है कि 
हम पाश्चात्य जड्वादी भावनाओं से शोतप्रोत हो रदे हैं । इमारे दाशे- 
मिको' मे शताब्दियो' पूर्व अपने जीवन-दशन से लड़वाद को काट दिया 
था और सत्य का दर्शन किया था। माक्सवाद, व्यवहास्थाद अथवा 
जड़वाद जो केवल शाम की सीमा पर भ्राधारित हैं क्या हमें जीवन से दूर . 
नहीं से जायेगे ! क्‍या उनसे हमारे भाव-जगत्‌ तथा कम-जगत्‌ तथा 
विश्वास की सिस्ि हिल नहीं जाथगी ! क्या हमारे पास प्रचुर धन 
नहीं हैं कि हम अ्न्यत्र हाथ फेलाएँ ! श्राज विश्व में भाढ्िलत्राहि 
मची हुई है, लोग प्रकाशहीीम हो रहे हैं। क्या विशान हमें चकाचोंध 
नहीं कर रहा है ? क्या हमारी ओंखें सभी कुछ देख पा रही हैं ! स्वतन्भता 
की प्राप्ति के उपरान्त हमें पुनः. अपने को सम्रभना है। सत्य, हग्दर, 
शिव तथा विश्वास को झपने मांवस पठल पर उतारना है और प्रकाश 
फेंकना है सापूर्णा विश्व प९। हिन्दू जीवन-दर्शन की यही चेतना है । 
... शान्यत्म भौतिक प्रयंत्त .. ि 
६ [८ आदि काल में ही मारतीयों ने गणित के छोत्र में 
जन्नत्ति कर ली थी । अ्रंकलेखन की. आधुनिक प्रणाज्ञी, जिसमें ६. अंकों 
ह झौर शून्य, खचिह्द का प्रयोग होता है, मानवनबुद्धि 
गयित का अभ्युवय , का उत्कृश्तम तथा महत्वपूर्ण आविष्कार है.। इस 
« अशाली का उद्धव भारत में ही हुआ. यूरोप . 
में यह ग्रणाज्ी अरमों द्वारा गधी | अरबो' ने इसे 'हिन्दसा? कट्ठी है| 
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रेखा-गणित, अंक-गणित, तथा बीज-गणित का बीआरोपण भारत में 
ही हुआ यद्यपि इनका पूर्ण बिकास पश्ात्कालीन युगो में ग्रीस में 
हुआ | भारतीयों ने गणित के ज्ञेत्र में विश्लेषण” (#७ए४ 9४95) की 
अद्भ त प्रणाली निकाली श्रौर गणित की त्िवेशी प्रबाद्षित की । ईसा 
की प्रथम शताब्दी के आरम्म में दशमलब' श्रक्कृगणित का आानिष्कार 
भारत ने ही किया। इस प्रकार मारतीय गशितश्ञों-ने शून्य” के प्रतीकों 
का निर्माण कर गशित में एक क्रान्ति मचा दी !. पॉनचर्वी शताब्दी में 
शंयभट आदि गणितज्ञों तथा ज्योतिषियों ने इसे पूर्णरूपेण परिमार्मित 
कर अक्लृगणित के अन्य स्वरूपों, यधा-योग, अन्तर, गुणा, भाग 
आदि का उपयोग किया | धगिन्न के विविध रूपों, अंश? एवं हर 
का उपयोग भारतीय ही है। गेराशिक के नियमों से अनुपात तथा 
समानुपात की विधियाँ पूर्णतः मारतीय हैं । श्राश्वर्य है, श्रमी तक विश्व 
के गशितशों मे भारत के इस फ्रूंण' को नहीं जाना है। जहाँ ग्रीक्रों 
की प्रशंसा के पुल्न बाँध दिए जाते हैं, वहीं गकों के गशितनुर भारत 
का नाम तक नहीं लिया जाता | आज से १५०० वर्ष पूरब जो गणित 
भारत के विद्यार्थी पढ़ते थे. उसी को आधुनिक यूरोप तथा श्रमेरिका के 
विद्यार्थी पढ़ते हैं । श्रीकों ने रेखागणित को परिमार्जित किया श्रौर 
हिन्दुओं ने अड्डेग शित को । अक्षगणित को अरबों ने हिन्दुओं से सीखा 
ओर उसे “इल्म हिन्दसा? की संज्ञा दी और पुमा उनसे इटली तथा 
' यूरोपीय देशों ने उसे सीखा । श्रठारहवीं शताब्दी तक भारतीयों द्वारा 
प्रदत गणित में कोई परिवर्तन तथा सुधार नहीं हुआ ।  दिन्दुओं ने 
“२ - ऐसी. कणी संख्याश्रों का प्रबोध कराया और गणित को एक 
विशिष्ठ गति दी। ' भावी समाज के लिए यह देन हिन्हुओं की विशि४ 
भौतिक प्रति का द्योतक है | हिन्दुओं ने बीजगशित का भी आविष्कार 
किया और संख्याश्रों के स्थान पर अछरों के प्रतीक रखे । भीक्रों को 
यह बात सूझी ही नहीं | हिन्दुओं ने समीकरण के सिद्धान्त भी निकाले । 
शी भास्कराचार्य ने क्वैड्रो टिक्र एक्वेशन (()पाताबं० गितुपत0तो) 
का भी आविष्कार किया । जैन दार्शनिकों ने श्रमस्त ([7979) 
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की भी झभियोजनाएँ उपस्थित कीं | उन्होंने ने गशनानन्त ([77- 
धर७), अ्रनन्तानन्‍्त (फार्मा गगा[४), एकरानन्त (008 
तवांगलागानों ॥्र8) एवं श्रनेकानन्‍्त ((३४ए ताधदा* 
धांगात व्रत) की उद्धाबनाएँ की। इस प्रकार हम देखते हैं 
कि संस्यावाचक श्रनन्त की अनुभूति जनों की देन है। श्री ब्रद्मगु्त 
(६९८ ६०) ने अनन्त? को भिन्‍म.के रूप में दर्शाया और उसे अंश 
के नीचे शूल्य रखकर घोषित किया | 
9. [१६ | श्रशोक तथा गुप्त-काल के बीच 'भाँति-भाँति के भौतिक 
प्रभतिसूचक अ्राविष्कार हुए। « इस प्रकार . गणित तथा ज्योतिष के 
प्रथत्तों से 'दिक! तथा 'काल” के ज्ञान का बढ न हुआ और भौतिक- 
2] शार्र तथा ससायन-शाख्ष को प्रभूत उन्नति हुईं | 
चिन्न-कक्ना भूर्ति... भारतीयों ने आदि काल से सभी क्षेत्रों में महत्व- 
फल) स्थापत्य-क्षा, पूर्ण कार्य किए. | शिल्पकला, स्थापत्यकला, चित्र- 
संगीत-कला तथा. बला, मूतिकला/ तत्ण-कला आदि में थे किसी को 
मुस्य-कजा छापना सानी नहीं मानते थे । अज्न्ता की गुहा- 
चिल्रकारियोँ आज भी विश्व के चित्रनद्शियों को 
चकित करती हैं। काले, . भोजा,, एलफेश्टा तथा अ्रनेकानेक . 
गुहाएँ प्राध्रीम कॉल, की तक्षण-कला के श्रद्धत प्रतीक हैं। 
एलौरा का शिव-मन्दिर, ध्थापत्य एवं. तन्षुणं-कला का अलोकिक 
नमृगा दै। इसी प्रकार संम्पूण देश में मिखरे स्मारक तथा. भग्नावशेष, 
लिनके नामों की संख्या बहुत है, यह बोषित करते; हैं कि भारतीयों ने . 
जीवन के मूल्यों की पहचान प्रत्यक्ष झूप. में. करमी चाही | उन्होंने 
पशोत्च सत्ता की अभिशता को न-केवल चिन्तनों, भावों हारा व्यक्त 
किया, धत्युते उन्दोंने उसे :क्रिया-रूप में रख छोड़ा |. विश्वात 
पर अ्रद्धिग हिन्दू“थीयंन विविध प्रयल्नों में संलग्न रहा और उसको 
भौतिक प्रगति -भाँति-मां साधनों-प्रसाधनों .मैं अभिव्यज्ित होती 
चली गयी।.. 5 न्‍ 
आदि. काल से ही आंश्तीय:चित्रगकला के विशेषज्ञ : रहें हैं। 
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मिट्टी के बतनों की चित्रकारी सेन्धव सभ्यता से ही प्रसिद्ध हो चली थी | 
बेदिक काल से बोझ यूग तक के साहित्य में 


.. (१4) चित्र-निर्माण की चर्चा होती आयी है जिससे स्पष्ट 
उज्षन्न-क्ा होता है कि आदि काल से ही चित्र-कला को 


महत्ता प्राप्त थी। श्रजन्ता की गुह्दा-वित्ञका रियाँ, 
गुद्दा-बैत्मों की दीवारों पर अक्लित रंग-विरंगे रेखा-वित्र आधुनिक 
चिन्र-पारखियों को चकित करते हैं । ये चित्र ग्रति सजीब, वास्वबिक 
एवं मनोरम हैं। बात्थ्थायन के कामसूत्र से भी प्रकट होता है कि 
झादि भारत में चिनत्र-कल। का वैज्ञानिक अध्ययन होता था| श्रजम्ता 
के समान ग्वालियर में ओध! स्थान पर गुद्दा-चित्रकारी तथा जंक्ला में 
भारतीय छाप आज भी दर्शको' को मुग्ध करने वाली है। एलॉफिंटा! 
(बम्बई) की शेली श्रजन्ता-शैशी से मिल्षती-जुलती है । चित्र-कला 
'की शिक्षा के लिए पराठशालाएं खुली थीं जहाँ विंत्रकल्ा-विशेषज्ञ 
“खित्र-कल्ा को सित्रनभाषा की संज्ञा देते थे! 
जीवन के चौथे मूल्य “विश्वास! ने सत्य॑, शिव एवं सुन्दर फे समन्वित 
रूप को मूति-कला के रूप में भन्नी भाँति अभिव्यश्ञित किया | तक्षकों ने 
मी बड़ी सुन्दर मूतियाँ तराशीं श्रौर उनमें वास्तविकता, 
(२) ... सजीवता एबंआकरषण की रंगीनियाँ उमार दीं | इस 
सूर्तिकक्ञा..... विषय मैं भारतीयों ने श्रपनी शेज्ी अर्थात्‌ “भारतीय- 
श शंती” के अतिरिक्त कई शैलियों श्रपनायीं। काल।+ 
स्तर में गान्धार-शैल्ी ने भी आपना रंग दिखलाया | गास्धार-शैली की 
... प्रमुख विशेषता थी भगवान बुद्ध के क्वीवन की घट 
सारतीय शोेत्ली तथा नाशों का क्रमिक श्रक्ून । यूनामी प्रभाव इस शैली 
' शान्धारओली में स्पष्ट था, क्योंकि बसों एवं केशों का. विश्वास 
ह . पूशुतः घूनानी था । क्रिन्तु वाह्माबरण के भीतर 
भारतीयता ही' थी । क्रमशः गान्वार-शेली गुपकाल के श्ाते-आते पूर्ण 
' झूपेण भारतीय हो गयी। अशोककालीन सारनाथ का. सिंह-शीर्ष अपनी 
- विशिष्टता रंखता है। स्तम्मों पर अंकित पशु, पत्नी, लता, पुथ्र की 
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आकृवियों बकित करने वाली हैं । इसी काल की मधुर में प्रोस्त यक्ष- 
मूति, सॉँची के पास बेसमगर की नारी-मूर्ति, पटना एवं दीदारगंज में 
प्राप्त मूर्तियाँ विशिष्ट स्थान रखती हैं । शुग-काल में तक्नित मूर्तियाँ बढ़ी 
भव्य हैं। साँवी, भारहुत (नागोद राज्य) के स्वृष, उसका घेरा 
(१२४७४॥४९8) वक्षुण-कला के विशिष्ट प्रतीक हैं| इन तक्तित बस्तुश्रों से 
तत्कालीन स्थापत्य, चित्र, संगीत, बच्च, श्राभरण, श्रामृषण, शक्भार 
आदि पर भी प्रकाश पढ़ता है। गुप्तकालीन मूतियाँ तो स्वभेष्ठ हैं । 
प्रस्तर एवं मिद्दी की मूर्तियों के अतिरिक्त घातु-प्रतिमाएँ. भी छापरनीय 
हैं।.. गुप्तकालीन- मूर्तियों, अपनी सुघरता तथा 
गुप्त-शेक्षी..... सजीवता में भ्रपना सानी नहीं रखतीं। .. घुँघ॒राते 
फेश, मुकीली मासिका, नुक्कीला चिल्लुक आदि 
अंग्र-प्र्यंग मूर्तियों में भव्यता के साथ सजीवता के ब्ोतक हैं। सारमाथ 
को धम-वक्र-प्रवततस-मुद्रा एवं अधुरा की अभय-मुद्रा में बुद्ध-मूतियाँ 
विश्मयकारियी हैं।  शुप्तकालीन महरोौली (दिल्ली के पास) का लौह- 
स्तम्भ धातु-शिक्षप-कष्षा का श्रदूश्वुत: नमुना' है. जो शताब्दियों धूप एव 
वर्षों की भयानक भार सहने पर भी जंग श्रादि ऋतु-व्यतिरेक से. श्रक्ृता 
रहा है । गुप्तकालीन मूर्ति-कल्ा का अमाण बृहततर भारत (पूर्वीय दीप- 
समूह) में भी पढ़ा शोर मलाया, सुसाना, जावा, अ्रनांम, कम्बोडिया. 
शा देशों की मूर्ति-कला शुत्त-कल्ना की छाप से अपना पीछा 
ने छुड़ा सकी। -. गुप्तकाल्न के उपरान्त भारतीय मूर्ति-कला.. कई 


शैलियों. में ' श्रव॑तरित हुई, थथा--वाक्राग्रटक, पर्लव, चोल, पाल 
श्रादि शै्षियोँ किन्तु गुत्त-फाल की गरिमा अपने ढंग की होकर रही |. 


शादि भारत की भमन तिमांण[ -कज़ा (स्थापस्थ रू खैर ००प/8) है 
भी वैशोड थी । इमने बहुत पहले ही महेजीदारों एव हृर्षा: में प्राप्त . 
संम्मव रथायल्त का दिग्दशन कर लिया है (देखिए एछ ५१०४४ एवं ५६- 
पाप) । गगर-मबस, बीशिया, स्गान-कुशड आदि इम्ध्बों की निर्माण, - 
' प्ल्ला ने ने छदाएरगु ह। सवन-गिर्माओ के लिए एक निश्चित 


. थोजना श्षश्य थी | नोदक काल मे भी यत्न-तत भजन-निमाय की की 
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मिल जाती है । मोयकाल के मतन लकड़ी के होते थे, अतः उनके 
ध्यंसावशेष भी नहीं मिलते । चमख्गुप्त मौर्य का 

(३) बास्तु-कक्ा;:. राज्य-्मवन ईरान के सूखा (देखिए पृष्ठ २४ एबं 
सेम्धव-कल्ला १८) के राज-भवन से भी अधिक सुन्दर था, ऐसा 
यूनानियों मे लिखा है। अशोक के स्तमप 

स्थापत्य की गरिमा के ज्वलन्त लदाहरण हैं| ये स्तम्म खुनार (उ्र- 
5 श के मिर्जा पुर जिल्ले में) की पहाड़ियों के प्रस्तर- 
मौ-कक्षा खणडों से निर्मित हुए थे । थे लगमग ४० -फुट 
ऊँचे हैं और क्रश+ ऊपर पतले होते चले गए. हैं | 

जैसा.कि ऊपर कहा जा' झुका है इन पर पशुओ्रों, पक्षियों, लताओं एवं 
पुष्यों की श्राकृतियों तलित हैं। पशुओं में सिह, द्ाथी, थोड़े, बेल 
प्रमुख हैं । ये स्तम्भ-बड़े' सच्य, चिक्वण एवं चमकीजले हैं। सारगाभ के 
स्तम्भ की पालिश श्रद्वितीय है।... भत्ता देश भर में. बिखरे ये स्तम्म 
घुनार से किस प्रकार से जाए गए | “पन्य, थी उन. दियों की. इसि 
नीयरिंग | | बराबर की पहाड़ी.(गया) पर श्राजीविकों के.लिए मिर्भित 
गुहाएँ ममोरम हैं शोर उनको छुत्ें, दीवार शीशे. की भांद्ि. चमकती 
रे हैं। भौय कालीन चैत्मन्यह (प्रार्थना-मब्रम) भी 


गुप्तकक्का. . भव्य हैं| ऐसे चैत्य बम्बई आन्त के नाधिक, 
भाजा, वेदिया, काले आदि पहाड़ियों पर शबपस्थित 
हैं। गुसकालीन स्थापत्प तो अ्रद्विती सारनाथ का पमेख्न स्वूप 


गुप्तकालीन है-। यह अपनी कह्पना, आकार एवं अझ्लंकार में उद्यकीटि 
का है। श्रजन्ता, एलोर एबं बाग के कुछ गुहा-विह्दर गुततकालीन हैं 
एल्लीरा का विश्वकर्मा चेत्म- अपने ढंग का है । देवगढ़ (मॉँसी, उत्तर 
प्रदेश) के मन्दिर, भीतर गाव. (कानपुर, उत्तरप्रदेश) का मग्दिर 
ु आदि गुप्तकालीन स्थांपत्य के ही. नमूने हैं । भीतर 
' शिखर-शेली .... गाँव का मन्दिर चित्रित ईटों से निर्मित्त था । 
ह साँची का प्रस्तर- मन्दिर भी उसी, काल का 
है। 'शिक्षर-शैली? का आरम्भ गुप्त-काल से ही माना जाता है | उत्तरी 
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भारत के शिसर-युक्त मन्दिर उस शेल्ली के नमूने हैं | उड़ीसा का भुवनेश्वर" 
मन्दिर एवं पूरी का ज्रगन्नाथ-मग्दिर छुत्तरपुर राज्य (मध्यभारत) का 
खजुराहो मन्दिर इसी शैली के द्योतक हैं | 
उचरी भारत की भवन-निर्माश-कला से प्रथक्‌ दक्षिणी शेली है 
जिसे द्वाविद शेजी की संशा मिली है। इस शैली का विकास सर्वथा 
| स्ववन्त्र है । पहलवनकाल के मन्दिर इस शैली 
दर्लिणी भारत की के परिवायक हैं अ्रतः इसे. पढ्लाध-शैल्ली भी कहा 
स्वम-निर्माण-क्ा। जाता है। '. इस शेली की विशेषता है चद्धानों को 
परल्क-शेल्ी काट-काट कर मन्दिरों का निर्माण करना । इस 
शेली के चार विशिष्ट शालेखन . हैं : जिन्हें... (१) 
मधेन्क-शेक्षी (९) नरसिह-शेल्ती (३) राजलिह-शंज्जी तथा अपराजित-शंज्ी 
कहते है। प्रथम शैली का प्रवतन राजा पहेन्द्र बन ने किया था| 
इस शैली के मन्दिर ठोस चट्टानों को काट फर बने हैं और उनकी 
वशेषवाएँ हैं घृताकार लिंग, द्वारपाल, तोरण, स्तम्भ झादि । नरसिंह- 
शैली में मायहलएुरफ का सात रथों वाला मन्दिर अति प्रसिद्ध है 
अ्राठ कोण वाले थिंह-स्तग्म तथा मित्तियों पर राजा-रानी . को श्राकृतियाँ 
इस शैली थी विशेषताएं हैं.। .राजसिह-शैली,+ सोंची का कैलाश" 
मन्दिर, भहाबलिपुरम के मन्दिर. प्रसिद्ध हैं। अपरोजित-शंज्ली ,में 
मन्दिर के लिंग कपर-पतक्षे होते बलते गए. हैं ओर शिखरों की. गर्दन 
अधिक स्थूल है। यह चौथी शेल्री अन्ध में चोज-शक्षी में परिवर्तित 
हो गयी ।.. पछलव-शैली ने फाजास्तर में इृदखर भारत के पृवी ये द्वीप 
समूह में हपनी छाप छोड़ी; क्योंकि जांबा, कम्बोडिया तथा' अनाम- के 
मब्विरों के शिखर भी :बक्षिणी' मासत के शिक्षरों के समान हैं। 
शिशी पम्दियों एवं सदर दक्षिणी गम्दिरों में विशेदता थी दिखने में. ' 






कि दानिश (पह ध) आदर स्तरञां पाए न तक! शनाम, . 





4. | बे थी पल ४) ४। एयर हु] मु |! तर हि भी पके स्थापत्व 
बीलनतल मे अपनी श्रविय चोटी पर परेंग गया। चल अन्दिर 


अपने मिशाल विधानें, अपनी, गोपुएं (मुख्य द्वारा) लिए. प्रति 
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हैं। तंजोर एवं काइहस्ती के मन्दिर श्रपनी विशालता एवं हृढ्ता के 


लिए अति प्रसिद्ध हैं | क्या कहने चोलराज राजराज प्रथम द्वाश 
निरमित तवंजोर का राजराजेश्वर मन्दिर का विमान 
घोक्ष-शैल्ी १६० फुट ऊँचा है और उसका श्राधार प्र 


वर्ग फुट तेरद स्तरों (मंजिलों) पर अवस्थित ॥ । 
विमान का शिखर २५ फुट ऊँचा है और एक ही शिला-खंड से जो 
तौल में ८० उन है, निर्मित है। इसी प्रकार राजेग्द महेन्द्र मे शपनी 
गंगेकोशडचोलापुरम्‌ के समीप एक सन्दिर बनवाया। इसी प्रकार 
महुरा, औरंगम तथा रामेश्वरम्‌ में भी अनेक भन्दिर हैं 
' दक्षिणी भारत के स्थापत्य की एक शैली दे होयशल-शैल्ली जिसमं 
निर्मित होयसलेश्यर का मन्दिर (द्वाससमुद्र में स्थित) अपनी सुन्दरता के 
' लिए अति प्रसिद्ष है। उस मन्दिर की विशेषता है' 
दोगसक्न-शेली उसकी दीवारों पर सहस्तों की संख्या में धोड़ों, 
जी - हाथियों तथा अन्यान्य पशुक्षों की आकृतियों का 
अक्षन । 
श्रादिं भारत ने भौतिक साधयों एवं प्रसाधनों को एकल करने में 
विश्व के इतिहास एयं सम्यता में नयेन्‍्नथे अध्याथ जोड़े हैं। श्रन्य 
ललित कक्षाओं के प्रवद् मे के साथ उसने संगीत-शासत्र का भी प्रणंयन 
ह किया | भरत मुनि का नाव्यशशात झपनी माभा- 
(४) संभीत-कल्ा .. णखिकता के लिए यों से प्रशंसित है.। इस अमृहय 
एवं सृत्य-कंक्षा ... शाज्न-स्न. में कुछ श्रध्याय स्वर, श्रति, आम, 
। मूच्छूना और जाति पर भी हैं। . भरत मुति से 
स्वर का घादी। संधादी। अलुषादी एवं विवादी के विशिष्ट भागों में 
विवेच॑भ उपस्थित किया है। स्पष्ट है, स्वस्लान एवं विश्केषणु-विधान 
. में उनकी पूर्ण गति थी।  स्वर्य कौटिश्य ने अपने अर्थ-शाश्र में गीत, 
सान्निक संगीत, कृत्य एवं वीणावाध्र के. विषय में विवेचना अपस्यित 
की है। भारतीय मिलन से, वियोग में, यशासुष्ठानों में, सामाजिक क्ृप्पों 
में, गाम; वाद्य एवं हृत्य का उपयोग करते थे। .श्राज भी भारतीय 


आदि भारतीय जीवन और भौतिक अ्रगति की देन. १६१: 


नारियों' गाकर ही रोती हैं। संगीत एबं नृत्य चिन्ता को भुलाने,. 
स्वास्थ्य की रक्षा एवं इन्द्रियों को अन्तमुख करने के लिए अपूर्य 
मेशानिक साधन समझे जाते ये। नाद-ब्ह्म में पारंगत होना अह्यानन्द की 
प्राप्ति के लिए अनिवाय-सा था । दाग्पत्य जीवन के सुख में संगीत का 
प्रधुर हाथ था, जेंसा कि कालिदास के नाटकों एवं काव्यों के श्रध्ययन' 
से भलकता दे । शत्य कई प्रकार के थे, यथा--ख़ुरक, कुकुम, खंडिका,. 
कुटिलिका, गलितक श्रादि। संगीत-शास््र में वर्णित राग-रागिनियों की' 
व्यवस्था अति ही वैशानिक है | इनके शञान के लिए आला५, ग्राम, ठाट,. 
ताल, विलम्बित, द्रत, मध्य तान, गमक आदि में पारंगत होना' 
श्रमिवाय माना गया था। कुछ राग ये हैं : भैरव, श्री बसन्‍्त (मालकोष)' 
पंचम (दिन्दोल), मेष, न नारायण (दीपक) आदि । संगीत-शारुशों ने 
क्रातु एवं कालों की सीमा के मीतर द्वी शग-रागिनियों की प्रतिष्ठा की है। 
कषत है, आदि भारत ने श्रपने भौतिक प्रयत्नों में कुछ भी नहीं छोड़ा । 
आज का भारत श्रपनी श्रतीत-गरिमा पर कितना प्रफुल्ल होता है ! 
8, [२०] गुस-काल मैं हिन्दुओ्रों की भीतिक प्रगति अपनी पराकाएा 
को पहुँच गयी।. सभी क्षेत्रों में श्रमूतपूष, उत्कृष्टतम एवं महत्त्वपूर्ण: 
। निर्माण-कार्य हुए । यदि इमें भारतीय भ्रौविक 
गुप्त-काक्ष की प्रयंति प्रगति का सच्चा दर्शन करना हो तो गुप्त-काल 
। उसका' सफल उदाहरण है। गुप्त-काल में थुगों से 
चली श्राती हुई परम्परा तमाद्षित हों उठी और वह ऐश प्रकाश-चिह्न 
ही गयी कि श्रागे के शुग उसी से प्रकाशित होते रहे । दल्षिण भारत 
में कला-कतियाँ प्रस्तरों में विद्यमान हैँ जिनका इतिहास. अपूर्य हैं ॥ 
आरतीयों ने, इस प्रकार,. श्रपनी अ्नुभूति-अणाली में ग्रपनी भौतिक 
प्रभति के सच्चे ध्षुन्दर, तथा: कल्याणकारी साधन एकत्र किए शिमते 
उनकी संस्कृति के विविध रूप खिलते गए: । 
शासन, समाज एवं शिक्षा की व्यवस्था आदि हु 
. . आदि भारत में कई प्रकार के शांसन-तम्बन्धी प्रयोग हुए।। . . 
गणतन्त्र-शासन-प्रणाली प्रतनलित थी। लिष्छपि, वृब्जि, मल्त 


५६२ विश्व के इतिहास ओर सभ्यता का परिचय 


इत्यादि बौद्धकालीम गणतन्ल इतिहास की सामग्री बन चुके हैं । 
आजु मायन्‌ , योधेय, मालब आदि पूर्व गुसकालीन गशतन्त्र अपनी 
विशिष्ट महत्ता के लिए, प्रसिद्ध ैं। ऐसे शासन में निर्वाचन की 
प्रणाली थी। किन्तु एकतान्त्रिक शासन-प्रणाली का' बोलबाला था, 
क्योंकि साहित्य एवं धर्म में चक्रवती सम्राद्‌ की 
'शांसन-व्यवस्था ही महिमा गायी गयी है ओर राजा देव-स्वरूप 
समझा गया है। राजा स्वेच्छाचारी एबं निरंकुश 
नहीं दोते थे । उनकी सहायता के लिए मन्बि-परिषद ((:०फाटा। ०0 
क्रांधल9) होती थी । सभा? और समिति! को परम्परा वो डॉ० 
मजूमदार के शब्दों में वेदिक युग से चल्ली आ २ही. थी । डा० जाय- 
वाल ने तो “पोर एवं जानपद” की व्यवस्था को भी प्रमाशित करने की 
चेष्ठा की है ओर कहा है कि राजा प्रजा की सम्मात से ही राज्य-शापन 
चलाता था । जा प्रजा को शपनी सन्‍्ताव समझता था। अश्रशा 
महान की उक्तियों प्रसिद्ध हैं जो श्राज भी उसी रूप में उनके शिक्षा« 
लेखों में विधमान हैं । कौटल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है ; प्रणां 
की प्रसन्नता में ही राजाओं की प्रसन्‍्यता निित है. श्रशोंक ने कहा है : 
लोग भेरें पुत्र हैं और जिस प्रकार.अपने पुत्री का हित और मुख 
चाहता हूँ, उसी प्रकार प्रजा के सांसारिक एवं पारलौकिक द्वित तथा 
“सुख की कामना करता हूँ। उन्होंने अपने प्रान्तीय शासकों को भी इसी 
प्रकार शासन करने के लिए. उद्बाधित [कया हैं (चौथा स्तम्भ-लेख)। 
शुप्कालीन राजा तो भारतीय इतिहास मे अपनी सुघढ शासन-पअणाली 
के लिए प्रसिद्ध हैं ही । गुसकाल आदि भारत का स्वरणंकाहा कहा जाता 
हैं। . यह सुन्दर शासन-प्रणाली का ही प्रतिफल्ल था कि गुप्तकाल में 
बहुमुखी उन्नति हो सकी । फाहइयवान ने अपने भ्रमश-बूतान्त में इस 
कथन को पुष्टि की है। पुष्पमूतराज महाराज हवन ने भी प्राचीन 
परम्परा को हिथिर रखा, जेसा कि हम युवां व्वांग के अमण-ृचतान्तों से . 
प्रता चलता है | केन्द्रीय शक्ति प्रान्तीय शासन पर कम हस्तज्ञेप कश्ती 
4 थी इस प्रकार इम देखते हैं कि प्रजा-तुख के लिए ही शासन-प्रणाली 


आदि भारतीय जीवन और भोतिक अग॒ति की देख. १६३ 


निर्मिध थी।  शासनन्यशाली की भित्ति नीति तथा धर्म पर अ्रवल्लम्पित 
थी । व्यक्तितवकास के लिए किसी प्रकार का राजकीय अवरोध नहीं था। 
संत्तार के हविद्ास में मारतीय संस्कृति शति प्राचीन है शोर आज 
तक अन्ुस्श चली आगी ॥। -मारतीय संस्कृति सदा गतिशील 
(>शाछाग्राट) रही ।. इसके पीछे एक बहुत ही सुदृदू सामाजिक 
व्यवस्था थी । भीतिकता एवं श्राध्यात्मिकता के 
आमाजिक व्यवस्था. गहरे रंग में रंगा मारतीय समाज जीवन को 
पारलीकिक यात्रा के लिए परायेय समझता था। 
उमक्रे लिए जीवन पक लग्बी यात्रा थो भिसमे कहीं भी विशभ' नहीं 
थआ। गत्यु के उपरास्त इसकी गति में किसी ९ के, « दर ५॥गी था | 
भारतीय अनस्त की श्लीर बढ़ते जाते थे वहाँ--णहाँ' पहुँच कर दूसरा 
गार्ग नहीं होता, जहाँ सभो नि्विरोध एक ही बिन्दु पर पहुँच कर अ्रपूर्व 
शान्ति का आनुमव करते है । हिन्दी के सहाकेवि-जयशंकर प्रसाद! की ' 
पिम्भ लिखित पाचायाँ पाबचीम सारीद चीख पर भश्रशः लागू होती हैं 
अ इस पथ का सईश्य नहा ६ शाग्य गेबन मे व्कि रहना, 
किस्यु पर्चा उप सीमा पर िसई थाम शाह महीं 7. 
मारतीय समाज गे व्यक्ति को कर्तज्य-यालन के साथ आत्मोग्नति . 
के लिए परांस साधन उपध्यित थे । उसके सामने सुर्गो से चली शाती. 
हुई स्मृतियों में अधित एवं धर्मशास्तरों में समपूज्य परुपराएँ- था झौर थे 
सफल जीवग फे निर्माण. के लिए. निर्देश ।.' सामाजिक जीवन का 
शाद्शा साधन (शिल्पा) की अपेक्षा साध्य: (>0व) की प्राप्ति में 
निद्ित था। समाज चार वर्गों एवं धार आश्रमतों की सुनिश्चित प्रणाली 
पर श्राघारित था। आहाण, आऋुवित, बेश्य एवं शूहकऋ्ंप से घामिक तथा . 
किद्धान्तों के पोषक, देश-रक्षा तथा लोक-शासम के नियन्‍्ता,! घनेः . 
' काव्य के सम्बद्ध के- एव सेबाकाथ में लीन थे। इस प्रकार कांसान्तर में 





धरम जिभा जय (जता (४ 3.3%9088) की परुूपराएं गंदी। 


| गारताीय साल नी यद्ध एक वराशएता $. जिम फशध्वकूप भारतीय 





सुव झुका) बनी ए।. इची शासाजन व्यवत्या से काशास्वर में 


१६७ विश्व के इविहास और सम्यता का परिचय . 


आर्थिक संघों, पूर्गों एवं निगमों ((:0790क्वा७ छ0तींड8, (एणा- 
पापा धाते "णांते8) शादि की परम्पशएँ फूठी । आदि भारतीय 
समाज सहकारिता के बल पर शताब्दियों बढ़ता आया | चार वर्णों की 
शादि परिपाटी में क्रमशः संकीर्णता झवश्य आरा गयी, किन्तु जेसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है, उस संकीर्णता का प्रमुख कारण था संस्कृति की 
पूत रूप में प्रसरित होने देने की प्रतल्ल आ्रकांज्ा। चार वर्णोंके 
अतिरिक्त अहयचर्य', शहस्य”, वानप्रस्थः एवं संन्यास! चार आश्रम थे । 
ब्रह्माचर्याश्रम में, शुरुकुल् में विद्याष्ययम २४ वर्ष तक द्ोता था, फिर 
शुदस्थाश्रम का काल आता था और व्यक्ति विवाहोतरान्त कुशल गहुहण 
बन कर श्रर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष के पुरुपार्थों की प्राप्ति में लगता था | 
पचास वर्ष उपराब्त पारिवारिक जीवन से विश्क्ति होत्ती थी और व्यक्ति 
चिन्तम में लगता था। .पछुत्तर वर्ष इस प्रकार बीत जाते थे। अग्विभ 
आश्रम था संमग्यास जिसमें व्यक्ति ईश्वर-प्राप्ति तथा मोन्ष के लिए घर- 
द्वार छोड़ जंगल में चला जाता था। यही थी आाचीन मारतीय समाज 
की बवेशामनिक व्यवस्था, शो बिश्व के इतिहास एवं सम्यता में शप्रना 
विशि४ स्थान रखती है | ह 
.. ६. [२१] भारतीय शिक्षा के मूल मैं भी सत्यं, शिबं, सुन्दर 
तथा विश्वास के जीवन-मुल्य थे । श्रादि काल से बढ़ कर जो परम्पश 
.. निसृत हुई वंह न-केवल आध्यात्मिक रही, परध्युक 
शिक्षा-ध्यवस्था;.. उससे व्यावह्वारिकता को भी बल मिल्ला । भारतीय 
शिक्षाप्रणात्री; महा. वास्तविक जगत्‌ से, जैसा कि बहुधा. लोग कहा 
विद्या्षयों में घम, करते हैं, कभी पीछे नहीं हठे । . उन्होंने, जेसा 
विज्ञान; बैद्यक साहि- कि मैंने अभी कहा है, अपने चिन्तनों, भावों 
: ये, छंगीत) स्यायः - तथा क्रियाओं में ऐसी योजना की जो उन्हें श्रमए 
स्िन्न आदि व्यावहा- करने वाली थी और उनकी युगन्युग की सम्मत्ति 
रिक् चिश्ा्मों को बनने वाली थी। - वेश्क-शास्त्र, सर्जरी श्रादि 
' व्यवस्था... उपयोगी [बच्ञानों. में उन्होंने अपने को पारशंत.. 
5 ७... किया। विशेषता प्राप्त करना शिक्षा का एक प्रमुख 


आदि आरतीय जीवन ओर भीतिक अगति की देल. १६४ 


लेदय था। यदि ऐसा न होता तो सुश्र॒त तथा' खरक ऐसे प्रामाणिक 
चंद्रकों तथा सजनों की बहुलता ने पायी जाती। . चीर-फाह़' करना, 
बाल तक को दो हुकड़ों में विभाजित करना, छ्तों की पूर्ति करना श्रादि 
आऑति-भाँति के उनके प्रयत्न थे। थे विद्याएँ क्रितमी उपयोगी थीं, 
व्यावह्यरिकता के रंगों से रंगी | भौतिक प्रगति इस प्रकार लहृराती थुगों 
को पार करती चली गयी । बेच, राजन, चिक्रित्सक मृत पशुओ्रों तथा 
मनुष्यों की चीरफाड़ करके श्रभिज्ञता प्राप्त करते थे, भाँति-भाँति के 
तीखे यन्‍्तरों का निर्माण, करते थे। सुश्रुत का भन्‍्थ इस कलाशों, 
विद्याश्रों से भरापड़ा ऐ। शरीर के अन्तराबयवों की अ्रभिश्ञता में 
विशेषताएँ प्राप्त की जाती थीं। श्रायुवंद की श्रौषधियों' के शुण, 
प्रभाव तथा विभिन्‍न: प्रकार के रसों तथा भस्मों' के तेयार करने की 
विंधियों' का हमारे यहाँ बहुत पहले वेश|निक विकास हुश्रा था। ' 
सेनिक शिक्षा तो व्यावहारिक थी ही |. उसके साधनों की पूर्ति में 
भातु-विशा का शान श्रपेक्षित था और इस विषय में भारतीय सदा से 
अग्रगश्य रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा भी अपने ढंग की अ्रकेली थी । 
क्रय-विक्रम की पद्धति भी. एक कला समझी जाती थी।. मॉँति-भाँति 
के शिक्षाकेख्ध स्थापित थे जहाँ शाहझों, विज्ञानों का अध्ययेन-श्रध्यापन 
दीतवा था। लक्षित कल्षाशों में तो आदि काल से अंमिरुचि रही है| 
किसके गउयत्तों की बचा मेंने आर्म्म में कर.दी है। संगीत, दृत्य 
तथा उसकी व्यावहारिकता का सम्मान सन: होता था.। ह 
भाति-माँ ति के शिक्षा-केम स्थापित थे जिनमें तन्नशिला, माल॑न्दा 
श्रादि अ्रति प्रसिद्ध थे । .इन विश्व-विश्रुत बिश्व-विद्यालयों मैं दूरनदूर 
के देशो के विधाथी पिद्याध्ययन के लिए. आते थे और वहाँ समी. प्रकार... 
के साहििक, धामिक, वाशनिक कलात्मक, वज्ञानिक्त अध्ययन- - 
'आध्यापन होते थे ।  शिक्षाअंगादी में व्याख्यान, बाद-विवाद, व्यक्तित 
जात मिद्श की सिशिए्ट परिषाटियाँ सांसिलित थीं 4. बाद विधा द्‌. को 
विशेष महत्व दिया जाता था । संगीत, शला, चित्र, तदोण आदि लक्षित . 
कलाओं की शिक्षा के लिए; प्रथक्ृथक्‌ पाठशालाओ' की व्यवत्वा थी । | 


१६६ .. विहव के इतिहास ओर सम्यता का परिचय 


बुहत्तर भारत : भारतीय उपभिवेश एव भारतीय संस्कृति का प्रसार 
६ [१२] पहले ही कहा जा चुका है कि श्दि भारत ने शपनी 
संस्कृति के प्रसार में भी प्रत्यक्ष एवं परोच्च रूप से सक्रियता प्रदशित की | 
अरबों ने भारत से बहुत कुछ सीखा और अपने भारतीय शान को यूरोपीय 
देशों में प्रसारित किया | इसके कई शजाविदु्यो 
अध्य एशिया में पूर्व ई० पू० तीसरी शताब्दी में अशोक महान 
भारतीय संस्कृति. ने बौद्ध धर्म एवं शान्ति की चेतनाएँ एशिया के 
का प्रसार अन्य देशों में भी भेजी । उनके पुत्र महेन्द्र एवं 
: पुश्नी (0 संघरमिना जनके सन्देश लंका तक 
ले गए।। क्रमशः लंका, ब्रद्मा' श्रादि देशों में द्वीगवान भौझ्ा पर्म 
फेल गया ! कालान्तर में बीझ घर्म मध्य एशिया में -भी पीला श्ौर 
कुषणकालीन बौद्धों गे भारतीय संस्कृति को बहाँ के कण-कण में 
समाहित कर दिया, जैसा कि हमें अवाचीन खुदाई एवं खोजों से पता 
चलता है। आधुमिक सोतान के चतुर्दिक भारतीय उपनिर्वेश स्थापित 
हो गये थे । यह थी भारतीयों की संस्कृति-प्रसार-योजना 
बौद्ध धर्म से आदि चीन को दीक्षित किया श्र भारत एप 
चीन में धार्मिक तथा बीडद्धिक सम्पर्क अमित द्ोकर रह गया । फाहियान 
युवा ब्यॉग, इस्सिंग आदि चीनी बौद्ध सात्रियों की 
घीन, कोरिया, अ्रमण-कथाएँ भारतीय आकपेण के प्रतीक हैं। 
जापान, तिध्वत में. इने जिश्नासुश्रों मे भारतीय संस्कृति से गर्भित ब 
बौद्ध धर्म का म्र्तार. सी पुस्तकों, हश्तलिवियों, मूर्तियों आदि से वीम को 
आअभिर्सिखित एवं श्रनुप्राशित किया | भारत से 
भी कितने बिद्वाद: चीन में गए । क्रमशः कोरिया एवं जापान में भी 
भारतीय धरम की गहरी छाप पड़ी । तिब्बत में भी बौद्ध धर्म का प्रावह् 
बढ़ा |. सातवीं शताब्दी में तिब्बत के राजा खांग-सेनं-गेस्पो (छ7णाए- 
997-(>9॥7 0) ने अपना एक विवाह नेपांसराज की पुत्री तथा दूसरा 
चीनी सप्माट की पुत्री से किया और उन रानियों से प्रभावित हो बौद्ध 
भंग में दीश्षिंत हुआ जिसका परिशाम यह हुआ कि तिब्बत मे भारतीय 


भारतीय उपनिवेश एवं भारतीय संस्कृति का प्रसार १६७ 


संस्कृति की छाप पढ़ी । भारत से भी बहुत से बौद्ध तिब्बत में गए | 
बंगाली-भिन्नु झतीस का नाम तिब्बत में गौरव के साथ लिया जाता है । 
इस सम्पक के फलस्वरूप बहुत-से बोद्ध ग्रन्थ तिब्बती भाषा सें अनूदित 
हुए. जो आग 'तंजुर' एवं 'मंजूरः के संग्रढ्दों के रूप में प्रसिद्ध ईै। 
आदिकालीन अफगानिस्तान भारत का ही एक श्रंग. था | वहाँ की 
संस्कृति भारतीय थी, जेसा कि भ्राज की खुदाई एवं खोजों से स्पष्ट दे । 
फाहियान एवं युवाँ व्यॉग के कालों में वहाँ 
अफगानिश्तान में... भारतीय परम्परा एं कुलाँल मार रही थीं। श्रलब- 
भारतीय संस्कृति... .रूनी का मह वाक्य एतिहासिक महत्ता रखता 
है; इस्हाम के जन्‍म के पहले, ईरान, ख़ुरासान, 
इराक, भोसजल्ञ तथा सौरियां के कई भागों में बौद्ध धर्म का प्रबार था। 
ख्राण खुदाई मे वहाँ स्वूपो, विहारों के भ्रवशेष प्राप्त दोते है । 
बास्तव में, भारतीय संश्कृति का हृहद प्रसार पूर्वीय दीप-समूझों 
में पर्याप्त रूप से हुशा । जैसा कि हम पहले देख खुके हैं, भारतीय 
साइसिकों ने अपने जन्नन्पोतों, का विशेष सन्तरण पूछ, को दिशा 
में किया था|. जातक-कथाओ एवं कथा-सरित्तागर में ऐसे उल्लेख 
मिलते हैं. कि बहुत-्से भारतीय शजकुमारों मे निर्वातित. होते पर _ 
अपनी सजा समुद्रप्यार के हछीपों में स्थापित की |. उन उपनिविशों में 
ह ' भारतीय व्यापार, राजभीति, धरम, मात्रा, साहित्य, 
पूर्यीय हीप-समुहझेीं .. कन्मा आदि का अचुर मचार हुआ । इस प्रकार 
में भारतीय संस्कृति जो भारतीय संस्कृति पूर्वीय उपनिवेशों में स्थापित 
का पपार हैई बह पन्द्हबीं-सोजहवी शताबिदियों तक अ्रद्ुए्ण 
...  बही। झन्त में अरबी के. आाकमयणों के फलस्तररूप 
भारतीय अपनिवेशों की गरिसा श्री-द्वीन दो गयी। श्रज के पूर्वीय क्ीप- 
सह में चापा, का्थुग,शीविजय-साज्राज्य, -जावा, बाली बीमिया . 
गि के भागतीय सपर्मिवेश' भारतीय संस्कृति की छाप से गर्भमित थे 
ध्णवि झा इस उतनिवेशों की अधिकांश जनता. अग्यों के शाकगण 
छाप झआावधित्य से काश मुगनलसांन 9. किस्म 3सका परस्मराश्रो ॥: 


श६ण... विश्व के इतिहास ओर सभ्यता का परिचय 


:मारतीयता के चिह्न श्रव भी विद्यमान हैं। उनकी भाषा में भारतीय 
साहित्य एवं भाषा के शब्द पाये जाते हैं और उनके जीवन में अत्र भी 
भारतीयता की छाप है | वहाँ की प्राचीन कला मारतीय है। वहाँ के 
'अगशित भग्न मन्दिरों, भवनों आदि पर भारतीय वास्तुकला, तत्षण-कला 
चित्रकारी श्रादि की छाप है । ये उपनिवेश सिद्ध करते हैं कि श्रादि- 
'कालीम भाश्तीय कितने कुशल साहसिक थे और उनमें शझपने धर्म एवं 
संस्कृति के प्रसार की भावना कितनी बलवती थी। 
आदि भारतीय व्यापार 
.$, [२१] गत विवेचमों से स्पष्ट होता है कि आादिकालीम भारत का 
व्यापारिक सम्बन्ध विश्व के सुदूर देशों से भी था। पश्चिमी देशों में बेबी- 
लोगिया, सीरिया, मिश्र तथा यूरोप से व्यापारिक सम्पर्क स्थापित था और 
भारतीय व्यापारी मोती, मूल्यवान प्रस्तर-खश्डों, भसालों, सूती कपड़ों का 
व्यापार करते थे । अपने व्यापारिक उद्योग में बहुत-से भारतीय श्र 
सागर के द्वीपों में बल भी गए जिममें सोकोत्रा का उपनिवेश प्रसिद्ध' था । 
भारतीय एवं शेमक व्यापार तो ऐतिहासिक महत्ता रखता है। - रोमक 
इतिदासकार प्लिनी (?]॥9) के इस शद्घोष से कि रोक सोना और 
चबाँदी भारत में चला जाता है श्रौर रोमक लोग दिन-प्रति-दिम दरिद्र होते 
जा रहेहैं? यह प्रकट होता है कि भारतीय बस्तुण्यों के क्रय भें रोमकों को 
सोना एव चाँदी देना पड़ता था। पश्चिमी एवं दक्षिणी मारत में 
प्राप्त रोमक सिक्के प्लिनी के सद्धोष को प्रमाणित करते हैं | व्यापारिक 
उद्योगों के फल्लस्वरूप शेमक संश्रादों एवं भारतीय राजाओं में दौत्य 
सम्बन्ध भी स्थापित हुआ | गणड्यराज ने ई० पू० २६ में रोमक श्षप्नाट 
आगस्टस के पात अपना दूत भेजा था। सिकन्दरिया' के बन्दरगाह 
द्वारा यूरोपीय देशों से भारतीय व्यापार होता था.। भारतीय स्थल सारे 
द्वारा ईरान, सीरिया, एशिया माइनर से व्यापार करते... हुए भूमध्य 
सागर के प्रायद्रीपों में पहुँचते थे । पूर्बीय द्वीप-समूह तो कालास्‍्तर में 
_मसारतीय द्वीप हो गए. और वहाँ पर भारतीय , व्यापार प्रशुर भात्ना में 
औीने लगा।। मसाले तथा बहुमूल्य घातुश्नों के लिए ये द्वीप ग्रसिद्न थे | 


भोतिक प्रगति के हास के कारण १६९ 


इन द्पों से जहाजों द्वारा सामान लेकर मारतीय मध्य एशिया एवं यूरोप 
में जाते थे । व्यापार की मुख्य सामग्रियों में मोती, मूल्यवान्‌ प्रस्तर-खणड, 
मसाले, महदीन सूती कपड़े, रेशभी कपड़े तथा छज्भार के प्रसाधन होते 
थे। अश्यों, हाथियों एवं कऊँटों का भी व्यापार होता था। इन व्यापारों 
से स्पष्ठ है कि भारत का णहाजी बेड़ा पर्याप्त सुगठित रहा होगा, क्योंकि 
सुबर्णमूमि (सूदूरपूर्व के भारतीय उपनिवेश) से|सामानों को लेकर यूरोप 
तक परैचना इसी-खेल नहीं था। इस प्रकार हम देखते हैं कि शादिकालीन 
भारतीय भौगोलिक सीमा से ऊपर उठ मौलिकता की उन्नति के हेतु भी 
देश-विदेश में परिभ्रमण करते थे । एक यूनामी नाबरिक तथा दोल्मी 
(?(०।७779) ने अ्रपनी भौगोलिक पुस्तक में इस विषय में भारतीय 
बैथापार एवं आवानुगसन का वर्णन किया है । व्यापारिक उद्योगों में इस 
प्रकार इभ देखते हैं कि भारतीय आ्रादिकाल में बहुत बढ़ेल्‍यढ़े थे । 


भौतिक प्रगति के हास के कारण 

[२४ यह तो हुआ हिल्दू जीवन-दशन की भूमिका में जीवन 
सथा भीतिक प्रगति का अवलोकन |  श्रत में, बहुत ही उरंक्षेप में, 
' आध्यगिक एवं आधुनिक काल की भीतिक प्रगति के हास के कारणों को 
उपस्थित करता हैं । गीकी, चीनियों, श्रयों एवं इटांलियनों ने भारत की 
मिस भौतिक प्रगति कौ प्रशंसा के पुक्ञ. बाँध दिए हैं. और लम्बे-लग्बे 
उपास्यान लिख भारे हैँ, कया कारण है कि काल्ान्तर में वही अपने, . 
पूर्या के बेग से नहीं बढ़ सकी श्रौर एक अगति-सी श्रा गई १. बात यह. 

४६ कि क्रमश: घमाचारों से उद्मन्न अन्धविश्वासों ने भारतीय जीवन- 

दशन के एक प्रमुख मूल्य “विश्वास? को कुशिदत कर दिया। घम के 
खअष्ययन पर ही विशेष बल्ले दिया जाने लगा |. इतिहास, अ्रथन्‍शाद्त, 
शाजनीति, गशित, ज्योतिष का श्रध्ययन कम - होने लगा. और उनके . 

स्थाम पर धर्म), दर्शन, रीति-तथा पत्रित्र व्यवहारों पर विशेष ध्यांत , 

दिया जांगे .लगा। व्यवसाय, उद्योग आगे न बढ़ सके |... खोजों 
आिष्कारों की प्रवृत्ति वर रंकावट आगे लगीं, क्योंकि धर्म में कही. 
आई बातों के विशेध में जाने. से नश्क. का सागी होना पड़ता था.। 


१७०... बिहवय के इतिहास और सभ्यता का परिचय 


आवागमन तथा कमबाद के सिद्धान्तों ने धर्म की प्रष्ठन्भूमि को जकड़ 
लिया। धर्म ने सामुद्रिक वाघ्राएं समाप्त कर दीं। आदिकाल में 
जो भारतीय डेन्यूब की लहरियों पर नौका-संतरण करते थे शोर दूरध्य 
द्वीगों में अपने उपगिवेश स्थिर करते थे, ने धर्माचारों के बन्‍्ध्नों में 
बंध गए। इतना द्वी नहीं, विज्ञान की दुनिया में भी श्रन्धविश्यासों 
ने कुठराघात किया । एक ही विज्ञान का उदाहरण यहीं दि 
सकेगा। अहण? लगने का कारण धामिक पुस्तकों में “राहु” तथा 
“केतु” का भ्रसना माना जाता था। यह एक हुभाग्य था कि पुणणों 
मे इस असत्य कथन की उदघोषित कर दिया। अब क्‍या था, प्रयोगों 
पंर ताज्ला पड़ गया । श्रायमट, अद्यगुत्त, बाराइमिहिर तथा भास्कराचार्य 
ऐसे गशितश तथा जदभट ज्योतिषाचाय अहश” के बशामिक कारणों 
को जानते थे किन्तु उनमें इतना नेतिक बल गहीं था कि वे घर्म के 
विरोध में कुछ कह सके । बअह्यगुप्त ने ग्रहण? के बास्तबिक कारण को, 
बताते हुए अन्त में पीराशिक बात को ही ठीक माना था ! 
क्या यह अह्यशुप्त की भीतिक परित्षीणता नहीं थी ? इसी प्रकार 
वाई अन्धविश्यासों से हमारी भीतिक प्रगति सकती गई और दस जकीरों 
को पीटते रह गए. । किर सुस्लिम शझाक्रमणों तथा बेश के विकेग्द्रीकरण 
से तो मानो' मारतीयो' की भीतिक प्रगति शवा[ब्दियों के लिए श्रवरोधित 
हो गई । पराधीन हिन्दू प्रजा अपनी संस्कृति की रक्षा में ही लगी रही । 
छूआकूत, सामुद्रिक-पाना-यन्धन, जाति-व्यवस्था के दु्गु णो' आदि 
ऐसे.सामाजिक जटिल प्रश्नी' ने भौतिक प्रमति के चक्को' को जद़ीसूत- 
सा कर. दिया । जहाँ हिन्द जीवन तथा मोतिक गति प्रगति की ओर 
सम्मुख थी--वही अब रुक कर श्रगति ही उठी | ह 
छाज हम स्वतन्त्र हैं । आशा है, विश्वास है कि महात्मा गाम्वी के 
जीवनं-मूल्यो' को जीवन में समाहित करता हुआ मारत अपने शादि गौरव. 
6 को ग्त्तुण्ण रख पुन! वर्त्थी, शिव), 'सुन्दरं/तथा विश्वास की परिचर्या 
भें अपनी सच्ची, सुन्दर तथा कल्याणकारी भौतिक प्रगति में सजग होश! |. 


| ०-4 जकल0-००4 ++ 


- 6) तु 
आखवों अधाय 
माध्यमिक यूरोप में सामन्तवाद 
| खशाएगीडा। | 00887 शिएौ0ा8 | 

,|, [१] यूरोप के इतिहास में ससू ५०० से लगभग १४०० ई० 
तक का समय मध्यभुग के मास से विख्यात है। इस एक सहख्त को लग्पी' 
शवध्रि को हतिशसकारों ने दो विशिष्ट भाभों में बाँटा है । प्रथम भाग में 
यूगेप वाह्माकमणों से वेधित था । वाह्माक्रमणों को 
पूर्वाभास भेकने के लिए, यरीप में पवित्र रोमक साम्राज्य की 
स्थापना हुई, किन्तु शजनीतिक अ्रस्तव्यस्तता के. 
पारण चतुर्दिता श्रशजकता का प्रकोप छा गया ।. इन प्रथम पाँच सी 
बयां की वस्ीयत के फलस्वरूप सामन्तयशा (7४रतेक्नीक) का 
उद्भव हुशा।  मध्ययथुग के दूसरे भांग में : इसी प्रथा ने यरोप का 
इतिहास लिखा।.. बास्तव में, प्रयीमता से आधुनिकता में पहुँचने के 
लिए सामन्त-प्रया भागों एक विष्कम्मक, थी जो राजमीतिक नाठक के 
वो विशिष्ट शरकों को एक में जोड़ती है । ग्यारइवीं एवं बारहवीं शता- . 
दिंदयों में पश्चिमी यरोप इसी प्रथा से श्राक्राग्त रहा । इस प्रथो के श्रन्त के: | 
पश्चात ही १५ थीं शताब्दी में पुनयद्वार एवं सुधारणाओं की लहरें उठी ॥ 
३. [२] सामस्तञथा समाज की एक जदिल व्यवस्था थी | इसके; .. 
अशुार राजा ही समूर्गा भूमि का स्वामी होता था।. अपनी ओर से 

गैमिका एवं धन्य राजकीय, अथवा - किसी प्रकार की सेवा के उपहार के 
स्वरूप राजा अपने कर्मचारियों की भूमि देता था ।.. 

' सामम्तवादु का मूमिन्दान के साथ-साथ सेवा की विशिष्ट धासए 
स्वकछूप, . . भी स्पष्ट रहती थीं। ये सूमि-पति कतव्यों से बंधे . 
ह रहते थे | विशप स्टब-के शब्दों में-सामन्तेबाद' 
भूमि के माध्यम से समाज की एक पूर्ण व्यवस्था थी। जिसमें राजी से 
बैकर शोटि-छोटे ममियति रद! एप सेयी के कर्तव्य से बैंचे थे; राज्य 


१७२. वचिदृव के इत्तिहास और सभ्यता का परिचय 


को झपने शाश्रितों की रक्षा करनी पड़तो थी तथा श्राभित भूमि-पतियों को 
राजा की सेवा करनो पड़ती थी। रक्ता तथा सेवा भूमि के विस्तार एवं 
स्वभावपर निर्भर करती थी | प्रत्येक भूमि-पति अपने अधीनस्थ कम चा रियों 
में भूमिखणड बाँट देता था और वे कर्मचारी स्वयं कर्तव्यों से बंध जाते 
थे। स्पष्ट है कि सामन्तवाद एक प्रकार का सामाजिक, राजनीतिक तथा 
आर्थिक संगठन था जिसमें राजा का स्थान सर्वोपरि था और दासों 
का निकृष्ट राजा मूमि-पतियों पर आश्रित रहता था, मूमिन्पति आपने 
अधीनस्थ कर्मचारियों था छोटे-छोटे भमि-पतियों पर आश्रित रहता था | 

,$, [१] इस पअथा के मूल में केवश सामग्रिक शजनीतिक 
अराजकता ही नहीं थी प्रत्युत एक स्वाभाविक विकास की प्रेरणा भी 
थी । इसके पीछे कोई सुनिश्चित योजना नहीं थी, क्रिती शाजनोतिश्ञ की 

सुव्यबस्थित चाल नहीं थी | इसके मूल भें रोमक 
सामस्तवाद के सूल में एवं ट्यूटॉमिक रूढ़ियाँ मी थीं। जब बबरों के 

श्क्रमणों से केन्द्रीय शक्ति शिपिल्ल पड़ गयी 
तथा नॉमनों एबं डेनों (]इ०गात्रा8 धार्त 2क09), सलाबों तथा 
हंगेरियों (5/8ए6४ घाते णाहुशणंधा5) और सारसनो' तथा मूरे 
(छ4780९॥5 #70ते ७०००७) ने अ्रपनी चढ्ाइयों से यूरोप को थ्राक्रान्त 
कर दिया तो सम्पूर्ण यूरोप को एक आध्यात्मिक या घार्मिक सूत्र में साध 
रखना ही पर्याप्त महीं था । बसी स्थिति में किसी एक नवीन व्यवश्या' 
की आवश्यकता थी शोर बह व्यवस्था थी धामन्त-प्रथा । 

,, [४] अरब दम संद्ोप में सामस्त-प्रथा के व्यापक रूपों को समझे । 
प्राचीन काल में भूमि धन एवं शक्ति के उद्भव का कारण थी । वह 
कालान्तर में उत्तयत्ति एवं रक्षा के लिए. बिभाजित होती चल्ली गयी । 
सिद्धान्ततः बह किसी राजा के अधीन रहती थी, किन्तु व्यायद्यरिक रूप 

््ि में बह भूमिनतियों (00705) एवं उनके 
सामन्तवाद का... असामियों (] ०78 व98) में विभक्त थी | जैसा कि 
. ज्यापक स्वरूप. ऊपर कहा. जा सुका है, राजाओं, भूमियतियाँ 
| एवं असामियों हारा दी गयी भूमि (7:509885 
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07 29) सैनिक सेवा एवं नागरिक सेवा की सूचक थी | सामस्तों को 
झपने भूमि-पतियों के लिए ल्लड़ना पढ़ता था और शान्ति के समय 
उन्हें असामियों की सहायता से श्रत्न उपजाना पड़ता था। समय-समय 
पर असामियों को श्रपनी ओर से सहायता या विशेष कर श्रादि (8[05, 
ए2668 ०(८.) भी देने पड़ते थे | जब कोई भूमि-पति अपनी कन्या का 
विवाह करता था या किसी लाई का लड़का नाइट (67800) बनता 
था तो सहायता (805) करनी पड़ती थी। जब किसी असामी का 
लड़का पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ अपनी भूमि का स्वामी होता था तो 
उसे विशेष कर (२८॥९) देना पढ़ता था। जब कभी किसी असामी 
को लड़का नहीं होता था या उसके कर्तब्यावर्ण में कोई दोष होता था 
तो उसकी भूमि छीम ली जाती थी। जब राजा युद्ध-बन्दी हो जाता' 
था तो भूमिन्यतियों एवं असामियों को घन (२६४४०7)) देकर उसे 
छुड़ाना होता था। युद्ध के समय भूमि-पतियों को अपनी ओर से' 
युद्ध-सेनिकों से राजा की सहायता करनी पढ़ती थी। संज्षेप में, झसामी 
झपने भूमि-्पतियों के ही आदमी होते थे, उन्हें श्पने स्वामी के लिए 
जीना, काम करता तथा मरना पड़ता था और स्वामी को उनकी रक्षा" 
तथा उनके न्याय की व्यवस्था करनी पड़ती थी। कभी स्वामी अकाल 
के सभय अ्सामियों को छूट भी दे दिया करता था | 
यह पहले ही कहा जा खुका है कि सामन्त-प्रथा का सद्धव केन्द्रीय 
सरकार के श्रभाव में ही हुआ था; अतः न्‍्याय का प्रबन्ध सामन्त लोग 
अपने न्यायालयों (4॥0 धो ००पा09) में ही करते थे ।  सामनन्‍्त 
अपने इलाके (25690.8) में अपने भवन खड़ा करते थे और उन्‍हें दुर्गा 
से सुरक्षित रखते थे। उनके दुर्ग के ववतुदिक असामियों के खेत होते थे । 
झसामियों के भी दास (86/[9) द्वोते थे जो संख्या में सबसे अ्रधिक थे | 
। दासों की दो श्रेणियों भी; सेफ तथा क्रीत दास |: 
सर्प लोगों. की दृशा सफों को पीड़ा देने बाला दणिबत होता था । 
हक ' बठोंर करें के साथ सफ लीग भूमि जोतते थे | 
वे क्षपनी भूमि को छीड़ कर भाग नहीं सकते थे। यदि वे भाग जाते" 
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थे आर बर्ष से एक दिन अधिक तक देखे नहीं जाते थे तो वे स्वतस्त 
समझे जाते थे। वे क्वीत दासों से इस प्रकार झच्छे थे। सर्को को 
हफ्ते में तीन दिनों तक अपने स्वामी के खेत में काम करना पढ़ता 
था, किन्तु क्रिस्सस, ईस्टर श्रादि स्योद्वारों के दिनों में उन्हें छुट्टी रहती 
थी। ईस्‍्टर के दिन प्रत्येक सफ की एक बुशल गेहूँ, ओट के १८ 
पुलिन्दे, ३ मुगियों, एक मुग तथा ५ झणडे देने पड़ते थे। सर्फो' 
की यह व्यवस्था फ्रांस को क्रान्ति (सन १७८६ #०) तक चलती रही | 
सामन्तबादी युग में कोई सार्वजनीन काबून नहीं था। खर्च के 
चार्मिक काबून ((ा07 8७ ० ता (प्राटा) ही सार्बभोम 
थे। मातिक जीवन में रढ़ियाँ एबं परम्पराएँ 
अधाय-ब्यवस्पा प्रचलित थीं। जो मुकदये तय नहीं हो सकते थे 
इन्द-युद्धों तथा श्रग्गि-जल्न की परीक्षाओं 
(()0०४७।७) से परीक्षित द्ोते थे । इस प्रकार के न्याय ईश्वरनन्याय 
समझे जाते थे। इनद्रयुद्ध में विजयी व्यक्ति निर्दोष समझा 
'जाता था | 
यूरोप का माध्यमिक थुग शूरता एप. साइसिक व्यक्तियों के लिए 
असिद्ध है। उस थुग में साइसिकता ((ए७॥79) की एक पमसिद्ध 
प्रथा प्रचलित हो गयी |. बड़े "बढ़े भूमि-परा्ति एव 
शिवेक्षरी तथा मध्य- उनके पुत्र साहसिक शर-बीर द्वोते थे। इस प्रथा 
शुंगीन साइसिफ... के उदबोधन में घामिक युद्ध ((7प्८9008) बड़े 
सद्दायक हुए । नाइट लोग अपनी जातीय क्याति 
'के लिए, अपना बलिदान कर देते थे। साहसिकों का दल देश-रक्षा के 
लिए तत्पर रहता था । उसके अपने नियम थे जिनका पालन बढ़ी 
पुंष्ठता के साथ होता था। साइशिक लोग हूर्नामेशट भी करते शे ज॑ 
“ यून्नानियों एबं रोमकों के खेलों के बोतक थे | पध्येक साइसिक श्रस्त-शर्र 
है सुपतण्जित ((:०७-89-]06) रहता था और श्रश्व पर सवारी करता था | 
- शिवलरी! (ए०9) शब्द फ्ांसीती भाषा से लिया गया है जिसका 
''सालय है अश्य | साइट (हिणाहा॥) शब्द सम्मान का सूचक था । 
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नाइथड एवं साहसिक लोगों की तुलना भारत के शाजपूतों से की जा 
सकती है। भारतीय राजपू्तों के कितने नौनिहालों मे मध्यथुगीन 
भारत में भारतीय ललनाश्ों की रक्ा ऋर मुस्लिम सरदारों के पंजों से 
छुड़ा कर की थी ! 

$. [६] सामन्तनथा का मध्ययुगीन यूरोप में विशिष्ट स्थान है। 
झराजकता के युग में राजनीतिक दृष्टि से इस प्रथा ने स्थाय-सम्पादन 

करके शान्ति स्थिर रखी । सेनिक दृष्टि से भी 
सामस्तवाद से ल्लाथ देश-र्ा में इस प्रथा मे सुन्दर योग दिया। 

आधिक दृष्टि से इस प्रथा से क्षृप्रि-कार्य का 
विकास हुझा | शूप-त्रीश्ता एवं साहसिक कार्यों की अभिवृद्धि हुई जिससे 
अध्ययुगीन चरित्र की विशिष्टता ऋत्चक उठती है.। लोक-मत को बल 
मिला, क्योंकि साम्रम्तञथा के श्रन्तगंत सोमित स़ेन्नों में न्याय की 
व्यवस्था स्थापित हुई थी । इसी का परिशाम था कि इज्धलेशड में सन्‌ 
१२१५ ६० में सूमि-पतियों ने एक स्वर से राजा जोन का विरोध किया 
शोर उसकी निरकुशता को निबमानुमोद्दित शासन. का रंग दिया । 
इस घटमा. को, विश्व-इतिहास में प्रभूत महत्व है। मैंगना कार्ट 
(४७७॥७ (०४७) ने श्रागे चल्लकर इज्धलेण्ड में लोकमत की 
वृत्तियों को प्रेरित किया । श्रतः सामन्त-प्रथा से आगे चलकर कुश्ठ 
परोक्ष लाभ भी हुए. । 

., [६] सामस्तवाद भध्य सुग॒ की एक स्वासात्रिक प्रतिक्रिया थी 
ओर, जैसा कि दम ऊपर कह श्राये हैं, इससे बढ़े-पड़े राजनीतिक लाम 
हुए, किन्तु इक्षमें व्यापक दोष भी थे। इसके महान दोषों में एक 
है आपसी इ््द |. सामस्त-प्रथा से युगों से सम्मद्धित परुमरादों की 
मींब दिल्ल उठी शोर रूढ़ियों को धक्का लगा । छन दिनों यूरोप में - 
उठ बक्ति का व्यक्ति स्वामी का व्यक्ति नहीं था? ((॥8 पता शत्ा 

० ड 28 00: 8 0कै& 57), क्यीकि आवि- 
_ आामग्तवाद के दीप. श्यकता के सभय शाजा अपने विरोधी सामस्तों 
ह की शड़ायता नहीं भी पा सकता था। कभी-' 
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कभी सामन्त लोग अपने स्वामियों से बलशाली सिद्ध हो जाते थे | 
ऐसी स्थिति में किसी बलशाली एवं सुसंगठित राज्य की स्थापना 
स्प्नवत्‌ थी। हो, इज्शलेण्ड इस दोप का अपवाद अवश्य था | 
सामन्‍्तों के अधीनस्थ दासों को बड़ा कष्ट था। बहुघा सामनन्‍्त लोग 
स्वेच्छाचारी थे। इन दोपों के कारण कालास्तर में यह प्रथा निमृल 
हो गयी | 
,$. [७] सामन्त-प्रथा के विनाश के भूल में एक प्रमुख कारण 
उपस्थित हुआ (१) बारूद का आविष्कार, क्योंकि उससे साइसिक कार्यों 
की न्‍्यूनता हो गयी और शर-्त्रीरों को अपनी कुशलता दिखाने की 
विशेष आवश्यकता नहीं रह गयी । राजाओं के पास ब्रारूद के बसे 
सामाम रहने लगे श्रौर इस प्रकार क्रमशः भूमि-पतियों की राजनीतिक 
शक्ति लोप हो गयी । सामन्त-प्रथा. की जड़ को द्विला देने वाला दृसररा 
कारण था (२) व्यापारिक मगरों का निर्माण | श्रव नगरों के घन के 
कारण मध्य वर्ग की शक्ति कम हो गयी और राजा लोग उनसे 
घन प्राप्त करते लगे, क्योंकि मगरवासियों ने अ्रपने अधिकारों की प्रामि 
में उन्हें प्यास घन दिया। क्रमशः मूमि-पति भ्री-दीन होने लगे, 
उनकी राजनीतिक शक्ति को धक्का लगा। राजा 
सामण्तवाद का नाश ने नगर के घनिकों से सक्षायत्ता लेकर स्थायी 
सेनाओं का निर्माण किया और सेमिकों को 
आरूद के प्रयोग में शिक्षित किया । सामन्तन्यथा के नाश का तोसरा' 
प्रमुख कारण था (३) पुनमद्धार या पुन्जांगरण (९609889॥॥08) । 
पुनयद्धार से शान का प्रचार हुआ | क्रमशः चर्च की शक्ति बढ़ी | विद्या 
पुननसद्धार के कारण मूमि-पतियों की निरंकुशता कम हो गयी क्योंकि 
जनता जागरूक हो गयी और उसने अपने श्रधिकारों के. लिए . बलवती 
' झाँग सपस्यित कीं। - इन्हीं तीन प्रमुख कारणों से सामन्‍्त-ग्था क्रमश: 
अध+पतित होती चली गयी । 


हि 
नवां अध्याय 
विश्व|इतिहास में इस्लामी तत्व 
(ाद्रा। 88 9 खिएत वा जैज हिडा0ए) 

$, [१] विश्व-इतिदास में इस्लामी तत्व अपनी विशिष्ट महा 
रखता है। इस्लामी सभ्यता का शअ्रम्युदय अरब में हुआ । इस 
सभ्यता के तत्व ने कालान्तर में विश्व के इति- 
पूर्वाभास: अरब की हंस में ऐसे अध्याय जोड़े जो अपमिर हैं श्रोर 
ऐतिहासिक महत्ता हैं. कई दिशाओ्रों में उसकी मोड़ के कारण । 
इसी सभ्यता से तुर्कों का श्राधि्भाव हुआ जिन्होंने ' 
सम्‌ १४५४३ ६० में कृस्तुस्तुनिया पर अधिकार करके यूरोप में एक ऐसे 
युग का आरम्म कर दिया जो आधुनिक युग कहा जाता है। इसी सम्यता' 
के पुजारी मुशलों ने भारत में भी श्राधुनिक युग (सन्‌ १५२९६ ई०) का 
आरभभ किया। शेतिहासिकों के मत से इस्लामी तत्व ने प्राचीनता 
एयं मवीनता के बीच में एक बढ़ी दीवार खड़ी कर दी | शअ्रंतः, इस 
सभ्यता के अम्युद्य-स्थान झारब की मइता अपने-आप व्यक्त दो जाती 
है। शर्त से ही प्राचीन युग में सेमेटिक जाति ने; बेबिलोनिया के 
लोगों ने, इजाइल लोगों मे, फोनीविएन: लोगों ने निकल्न कर मानव-इतिद्ास 
को प्रभावित किया | यद्यपि अश्य ने स्वतः कोई ऐसा काय नहीं किया, 
किन्तु उसकी महत्ता परोक्ष' है, क्योंकि उसी से सम्बन्धित श्रन्य तत्वों 
ने विश्व-इतिदास को कई कालों में प्रभावित किया । अरब कई बार 
बड़ेप्यड़े साम्राज्यों का प्रदेश भी था जैसे, मिश्र, फारत, मकदूनिया, 
शेम तथा कुस्तुस्तुनिया। अबअरबं को भी अवसर प्रांस हुआ कि 
बह अपनी अभिर छाप छोड़े । श्रारंग्मिक कालों में अरत्र अन्य देशों: 
ही ऋपेज्ञा' भ्रसम्य था ।  बहँ के लोग यायावर (पिठाशन्रताठ) मे 
और पारशरिक कलहों में व्यस्त रहा करते थे | वध में एक दिने 
वे आपसी दम्हो' को मूल कर एकत्र होते थे और मक्का के पूत स्थान 

श्र ह ; 


2७८... बिदव के इतिहास ओर सम्यता का परिचय 


काबा (7०998) में एक ऐसे कृष्ण पत्थर की पूजा करते भे जिसे वे 
स्वर्ग से गिएा हुआ समझते थे। यह कृष्ण पत्थर-खणड उसकी एकता 
का प्रतीक था। वर्ष के अन्य दिनों में वे अपने-अपने देवी-देवताश्रो 
की पूजा करते थे तथा आपसी इन्द्रों में लगे रहते थे। उनका जीवन 
इस प्रकार अस्तच्यस्त था। इन्हीं कलहसय परिस्थितियों के बीच 
एक ऐसे महानुभाव ने अवतार लिया जिसने उसके जीवन तथा 
कतृ त्वो' को एक नयी दिशा दी, एक नयी प्रेरणा दी। वह महानुभाव 
था पैगम्बर मुहम्मद । 

.$. [२] मुहम्मद साहब का जन्म लगभग ५७० ई० में हुआ 
था। वे काबा के पुणारियों के कुरेशी वंश में उल्नन्न हुए! थे । 
उमका धर बहुत ही दरिद्र था। उनके जीवन में चालीस वर्षों तक 

कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घढी। उनका 
आइमादू साहब तथा. विवाह उनसे बढ़ी अवस्था बाली धनी पघराने की 
इस्लाम पर्भ खादिजा नामक विधवा से हुआ । यह विवाह 

उनके जीवन की प्रथम महत्वपूर्ण घटना हे | 
कालान्तर में उन्हें देवी प्रेरणाएँ मिलने लगीं श्रथवा सनन्‍्हें इलहाम 
होने लगा। एक दिन फरिश्ता जिन्नाइल (87082) (98)048)) 
ने उन्हें अल्लाह का सन्देश दिया। श्रत्र कया था, उन्होंने 
अपने प्रसिद धारमिक शब्दों का अद्धोष किया: “श्ह्जाह एक है 
श्र मुहम्मद उसका पेगग्बर है?। आरम्भ में अरबों ने उसका प्रथल 
विरोध किया. और उन्होंने तंग श्राकर एक ऐसे स्थान में शरण छी 
जो उन्हीं के नाम से मदीना (मदीगत-उन्त-्नबी < पैगम्बर का नगर) 
गे गया। यह पल्लायम या हिज़ाह सम्‌ ६२२ ई० में हुआ और तभी 
से. मुस्लिम युग का दिलरी सम्बत्‌ आार्मम हुआ। पेगरबर मुहम्मद 
को कई सुद्ध करने पढ़े शोर श्रन्त - में ये बद्र (3907) में बिजयी होकर 
भकफा शआराए। - क्रमश: ने सम्पूर्ण शरब के स्वामी ही गए। खत 
8३ २ ६० में उसकी सृत्यु हो गयी । . ' 

इस्ल्लाम' का -तातय है श्रल्लाह की शरणः में अनुगमन | 


विश्व-इतिहास में इस्लामी तत्व. १७६. 


व्यक्ति इस धर्म में दीक्षित होते थे उस्हें इस्लामी धर्म की पाँच शिक्षाएँ 
माननी पढ़ती थीं जो ये हैं: (१) “अल्लाह (ईश्वर) एक है श्र 
मुहम्मद उसका पेगम्वर है? में विश्वास करना; 
शिक्षाएँ (२) प्रत्येक दिन पाँच बार प्राथना करना या नुमाज 
पढ़ना; (३) निधनों को दान देना; (४) रमजान 
के दिनों में उपवास करना तथा (४) जीवन में एक बार मक्का श्रवश्य 
जाना। मुहम्मद साहब की शिक्षाएं 'क रान! में एकन्र हैं। 'हृदीय! 
में इस्लामी परमपराएं संग्रहीत हैं । कुरान तथा हृदीस मुसलमानों 
ः के घार्मिक शांस्त्र हैं। अपने जीवन-काल सें 
कुरान एवं हदीस मुहम्मद साहब .ही मुसलमानों के धार्मिक एवं 
...._ शजनीतिक नेता थे अतः उन्हीं के ज़ीवन-काल 
से इस्लामी घस-राज्य (7[8007909) का श्रभ्युदय हुआ जो आधुनिक 
थुग में भी बतमान है। हिन्दुस्तान का ठुकड़ा पाकिस्तान उसी धर्म 
शज्य से विमोहित है । री 
.), [१] मुहम्मद की मृध्यु के उपरा्त उत्तराधिकार का युद्ध आरम्भ 
हुआ। दो दल्ल हो गए, जिनमें एक मुद्म्भद साइब के दामाद अली 
का समथंक था और कालान्तर में शिया की 
झुदम्मद्‌ के उत्तरा- उपाधि से विभूषित हुआ्ना और दूसरा खलीफा 
घिकरागी के निबाचन का समथक था और सुन्नी' नाम 
ह से विख्यात हआआ। अ्रन्त में धुन्नियों की 
बेजय हुई | यद्यपि दोनों के धामिक सिद्धान्तों के तत्व कुछ विशोधों के 
साथ एक ही हैं, किन्तु इस्लामी समाज इस प्रकार दो फिरकों. 
में विभक्त हो गया। अरब में सुन्नियों का प्राबल्य हुआ तथा फारस 
में शियों का। मार्त में दोनों की पशुता विद्यमाग है| हमें झ्राएं दि 
| मु दानी को मुठभे सुनने में झाती है । उ ततर-प्रदंश 
शिया-सुन्ती.. का लखनअदोनों का अस्पड़ा रहा है. और मुगलों.. 
बा के काड़ में बक्तिय में झीरंगमेत ने शिया-राज्यों .. 
पर जो कहर ढाये वे-मारतोीय इसिद्वास को सत्ति हा छुके हैं न्‍ 


श्द्य० बिहव॒ के इतिहास ओर सम्यता का परिचय 


नेतागिरी में मुहम्मद साहब के वास्तविक उत्तराधिकारी हुए खलीफा 

लॉग । मुहम्मद साइब की मृत्यु के पश्चात्‌ लगभग एक शताब्दी में 
ही खलीफाओं ने इस्लायी धर्म की ब्वजा भ्रफीका, 
खलीफा यूरोप तथा एशिया में फहरा दी | कालान्तर में 

ह तीन ख़लीफा-केन्द्र स्थापित हुए : (१) श्रफ्रौका 
में काहिरा, (२) यूरोप में कोदोंबरा तथा (३) एशिया में बगुदाद । 

.ह. [४] इस्लामी जगत्‌ के प्रथम खलीफा हुए अबूबकर । उन्होंने 
बड़ी सरणमी' एवं योग्यता से इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए. प्रयत्न 
किए । उन्होंने श्रादेश दिया कि चारों ओर धमम का प्रचार किया जाय । 
उन्होंने दो उपाय कार्यान्वित करिए और उन्हीं के श्रमुसार इस्लाम के 
समथकों को खलने के लिए, कहा : एक था इस्लामनाहण ओर दूसरा 
था मृत्यु। अतः तलवार के बल पर इस्लामी घम प्रबल पड़ता गया | 
अर्त में विधमियों की जीने की श्राशा दे दी गई किन्तु कर देने की शर्ते 

पर | यहू कर था 'जजिया' । किन्तु मुसलमानी 
घर्म-पचार एवँ इतिहासकारों ने जजिया का श्र दूसरे ढंगसे 
जजिया' करे. लगाया है। इस्लाम घम के अनुसार प्रत्येक 

मुसल्लमान को देश-रक्षा के लिए सेना में भती 
किया जा सकता था, किन्तु विधमियों (जिम्मियों) को इसके जिए बाध्य 
नहीं किया जा सकता था श्रंतः उनके लिए देश-रक्षा के निमिश्त कार्यो 
के लिए, 'जजिया' मामक कर देना अनिवार्य सम्रका गया । बात चाहे 
जो हों, इतना सत्य है कि जिम्मियों से यह कर किया जाता द्वी था, 
क्योंकि उन पर, यदि देश-रक्ा बाला तर्क ठीक्ष भी हो, मुवलमांन 
विश्वास नहीं करते थे और ने यह सहने की तैयार ही थे कि उनके 
लशम धम के रहते हुए जिम्मी किसी अन्य धस के अनुगामी हों । 
कुरान की एक आयत है; “उन' लोगों के साथ युद्ध करो जो प्रलय में 
विश्वास नहीं करते और न मुहम्मद पर ईमान ही लाते हैं । या तो उन्हें 
मुसलमान बनाओ या उनसे करे वसूल करों |? 

3. [५ | कुछ दी वर्षों में: इस्लामी घर्म-राज्य बहुमुखी हो गया। 


विश्व-इतिहास में इस्लामी तत्व... £८१ 


सम्पूर्ण अरब, एशिया माइनर उत्तरी अफ्रीका में मिश्र से लेकर आट- 
लांटिक तक, आइबेरिया प्रायद्रीप, फारस, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान 
तथा सिन्ध इस्लामी घर्म-चक्र में भ्रमित किया जाने 
घर्म-चिजय लगा । इस विजय के मूल्न में वाह्म देशों की 
निर्बलता एवं नवीन धर्म की नवीन प्रेरणाएँ 
निहित थीं। पूर्बीय रोमक साम्राज्य तथा फारस के पारस्परिक थुद्धों ने 
उनकी रीहू की इडछी तोड़ दी और वे इस्लामी धम के प्राबह््य के सामने 
टिक नसके। पंश्विम में सन्‌ ७३२ ६० में चाह्स. मार्दल (("॥9785 
धिव्ाएड) ने ट्ञ्नस के थुद्ध में इस्लामी बढ़ाव को रोक दिया। सन्‌ 
७१७ ई० में कुस्तुन्तुनिया अमी शजेय रहा, किन्तु सन्‌ ७३७ ई० में 
कडेस्सिया के युद्ध में फारत पराजित हो गया। क्रमशः इसी प्रकार 
इस्लाम धर्म खत॒दिक प्रसरित होने लगा | | 
$, [६] कुछ प्रसिद्ध खलीकाओं के युग में इस्लाम धर्म का भौरव 
बढ़ा | प्रसिद्ध खलीफा हारून-अलं-रशीद, जो “अरबिएन नाइट्स!? 
का सुबिख्यात चरित्र है, इस्लामी इतिहास में अपनी विशेषता रखता 
है । उसका धर्म-राज्य-गोरव स्वर्णाक्ष्रों में अंकित 


ख़ल्लीफाओं का... है। स्थान के अभाव के कारण उसके शासन पर - 
गौरव-सौर्दय; विशेंद वशन यहोँ उपस्थित नहीं किया. जा 
जादाद .. सकता। उसकी राजधानी बगुदाद ऐतिहासिक 


_ स्थान हो चुका है. जहाँ की सम्यता अचूदी थी। 
सध्य एशिया में बशदाद का गौरब इतना बढ़ा कि. दूर-दूर से लोग 
झाकर उसकी समृद्धि की प्रशंसा करते थे। शिक्षा, शासन, व्यापार, 
साहिय, दशम, वास्तु-कला आदि में बगूदाद अद्वितीय था। हारून- - 
अल-रशीद्‌ का काले सचमुच गौरब का काल है। कि 

फिन्त काज्नान्तर में भोग-विज्ञास ने मुसलमानों के जीवन को नेष्ट 

कर दिया | उनकी गआ्ताम्गिक फरेणाएं काक्ष के गभ में समराती संली 
- गयीं। चरहर-्याप्राज्य (5८९४६ अिकाप्ता७) अन्त में टुकड़े टुकड़े... 
होने लगा.। ठकको' तथा मज्जोलों के श्राक्रमण से बगूदाद की श्री क्मशः 





श्यर... बिश्व के इतिद्दास श्रोर सभ्यता का परिचय 


हीम होने लगी | सन्‌ १२४८ ई० में मझ्ोलों ने घमाधिकारी खलीफा की 
गौरबशाली राजधानी बगदाद को, जो ईराक को श्रॉख, साऋ#ज्य का 
न्द्र, सौन्दर्य, संस्कृति एवं कल्ला का अनुपम स्थान था, मिट्टी में भिल्ला 
दिया नाश के पूव बगदाद पूवी एवं पश्चिमी देशों का ध्यान-कैर 
था। 
$, [७] शरबों ने इस्लामी ध्वजा को पश्चिम्र में आएबेरियन 
प्रायद्वीप तक फहराया । उनके नेता तारीक (7'ध्ांपु) के द्वी नाम से 
जिब्राल्टर को अपनी संशा मिली जिसका ताथय है तारीक का पवत- 
खण्ड (जबालुत्तारीक)। स्पेन में इंस्लाम-राज्य 
स्पेन के सूर लगभग ४०० वर्षों तक स्थापित रहा । इस्लामी 
(७११०१४६२ ६०) धर्मन्‍्राज्य का केन्द्र स्पेन में कॉदोला था जिसे सन 
१२१६ ई६० में कैसिल के ईसाई राजा ने जीत 
लिया | उसके उपरान्त स्पेन के दक्षिण में इस्लानी राज्य सन्‌ १४६२ 
ई० तक स्थिर रहा ।. स्पेन के मुसलमान मूर (००7७) के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। मूरों ने ७८० बर्षों' (सन्‌ ७११-१४६२ ६०) तक स्पेन मैं 
श्रपना अधिकार जमा रखा और बहाँ पर एक विभिन्न शासनन्यवस्थध 
स्थापित किया जो यूरोप बालों के लिए. स्बंथा 
कॉदोला भर नवीन था। . वास्तव में, उस समय यूरोप अभी 
सभ्यता के पंजे में नहीं श्रा सका था और मूरों ने 
लसे सम्यता का प्रकाश दिया । भूरों की राजधानी कॉ्दोॉला यूरोप की 
सब से सभ्य नगरी थी और प्रशंसा का पात्र थी। इसमें ७० पुस्तकालय 
तंथा 8६०० हम्माम (स्नान-घर) थे। कोदॉला की ख्याति दूर-दू पहुंच 
चुकी थी। वह चिकित्सा, बास्तु-कला, वेश-विन्यास एबं संगीत का 
केन्द्र थी। कोदोंला के पास गदिनातुलणइर (४ ती।3- ०2097 
शीत-नि वास-केम्द्र था जहों पर दृस्चुर से याथी आते थ। वास्तव हे 
स्पेन के. मुयल्भानों ने गौरब-युक्त सम्यता तथा सुव्यवस्थित आापिक  . 
स्थिति से. यूरोप में नयी प्रेरणाएँ फेँकी। समुक्लमागी स्पेन ने कल्ला, 
विज्ञान, दशम, कविता के उन्नयन में महत्वपूर्ण कांग किए और 
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तेरहवीं शताब्दी के यरोपीय गोरब श्री टॉमस अक्विनस एवं दोँते 
(॥॥0फ्8 +ैपुपंग85 बाते जिशा8) उस स्म्बता से अछ्लूते न 
रह सके | स्प्रेन यूरोप का सशाल था” | 
8. [८] इस्लामी संसार के सबसे बढ़े विद्वान्‌ लेखक थे 
अविसेन्ना (६८्घ०-१०३७ ३०) तथा अवेरोज्ञ (3ए0०श॥४9 धाते 
8 ए८॥7028) | झविसेन्‍्ना ($ै9प-७-ै।- 
इस्लामी स्वर्ण युगके जप ए॥8 वीजा दंग) एक दाशनिक था 
विद्वान! अविसेन्ता। किन्तु उसकी विशेष ख्याति उसकी बेशानिक एव 
अवेरोज, रांड्रेज, भ्रत्न- चिकित्सा-सम्बन्धी पुस्तक पर टिकी है। डण्की 
बखूमी, अलहसेंव .. विकित्सा-सम्बन्धी पुस्तक ((.७707 ता ((6ती- 
आवि। ..../ ०7९) अ्रदूभुत पुस्तक है। उसका लेदिन अनु- 
| बाद सन्नहवी शताब्दी तक बहुत ही प्रसिद्ध था । 
शरवेरोण (११९६-६८ ६०). का वास्तविक नाम था अबू-ए-वंलीद 
इब्न सश्द (8950--५०४॥१ ४ रिएआाते) | बह प्रसिद्ध वेशानिक 
था। उसने तत्कालीन यूरोपीय बिवारों को बहुत प्रभावित किया । 
इश्लाभी विज्ञान एवं चिकित्सा का स्वर्ण युग सम्‌ ६०० से ११०० ई० 
तक माना जाता है। अधिद चिकित्सक राज़ेज (॥8:269 ८३६५ 
६५५ ६०) की पुस्तक अल्-द्वावी! (8]-78ज97) सबसे प्रसिद्ध है । 
'जसने यूनानी; सीस्यिन, अरबी, फारसी, भारतीय विद्वानों का प्रभूंत अध्य- 
यम करके छापनी व्याख्यायों के साथ इस पुस्तक का प्रणयन किया था ॥ 
अलवरूनी (१७२-१०४८ ६०) का नास मारतीय इतिह्ात में प्रसिद्ध है । 
बह महमूद गजूनी के साथ भारत में आया था। बंह श्रल-उस्तादः था, 
 सर्वभेष्ठ था | उसकी प्रतिभा बहुमुली थी। वह डाक्टर, ज्योतिषी, गशिंतशे, 
भौविक-विशानवेत्ता, भूगोल-शाता- तथा इतिहासकार था उत्त युग का 
सर्वोक्कष्ट विज्ञान-वैता था श्रल इसने (#97-/-क] सिच्चवशा 07 
- शनवएएफीशा)) जो बसरा (६६५४ ६०) का निवासी था।. उसकी. 
मौलिक पृ्लक गए हो गयी दे, किन्तु लेडिन अनुवाद विश्व्तान ४ । 
| गशित३ युंक्लिड तेया टाल्‍्मी के ज्यामिति-शास्त्र को विशेष 









श्टड... विश्व फे इपिहास और सभ्यता का परिचय 


किया है और यथार्थ समाधान प्रस्तुत किये हैं। उसने नमन-चिकरित्सा 
में विशेषता प्रास की थी। उसकी कृतियों से रोजर वेकन (तैरइबीं 
शताब्दी) पोले वियलो, आदि (२0267 छिलटणा, 08 7९0 
&(2,) बहुत ही प्रभावित हुए । लेयोनाडों ड विसी (],00उत0 त& 
एटा) तथा जॉन केप्लर (]ण0980॥7 ि९एछो८) भी उससे प्रमाबित 
हुए थे । 
.ह. [£] खलीफाओं के सर्बनाश के कारण ये तुर्किस्तान के 
निवासी सेलूज्‌ क तुर्कों के आक्रमण | फारस, फिलस्तीन तथा मिश्र पर 
तुर्कां ने अपना श्राधिपत्प जमा लिया। सन्त 
सेलज्ञ क तुर्क जाति १०७१ ६० में ये कुस्त॒ुन्तुनिया पर घढ्रा उठे। 
क्रमशः सब स्थानों पर सुर्कों का झ्राधिपत्य स्था- 
पित होता चला गया । सम १०७६ में उन्होंने यरूशल्भ पर भी 
आपनाः प्रभाव डाल दिया । इस श्धिकाश से ईसाई-संसार में तहलका 
मच गया और घारों ओर धर्म-रक्षा की ध्वनियोँ फूट पढ़ीं। सेगट 
पिटर ने ईसाई धम की रक्षा के लिए चारों और उद्प्रोष किया और 
एक समय ऐसा आया कि ईसाइयों ने घर्म-युद्ध ((77प्रछ॥0०७) फे लिए' 
व्यापक तैयारियों कर लीं। यूरोप के सभी देशों के साहसिकों ने इस 
धम-थुद्धों में भाग लिया । यरूशलम की भूमि रक्त से लाल हो उठी । 
प्रथम ध्म-युद्ध का नेता स्वयं सेण्ट पीटर था और बद् सफल भी हुआ .। 
किन्तु पुनः अशान्ति के बादल गैंडराने लगे | दूसरा धर्म-शुद्ध आरम्म 
हुआ शोर प्रिश्र के इस्लामी शासक सलादीन ने इस्लामी संसार का 
लेतृत्व किया । ईसाई पुनः यरूशलग से सन्‌ १८७ ई० में निकाल 
बाहर किये गये । केवल फिलस्तीम के समुद्री तर तथा झनदियाख पर 
ईसाई बच गए। सन्‌ १२१२ बर० में भिन्न-भिन्न बेशों से २०,००० 
बच्चे एकन्न हुए ओर फिल्लस्तीन आए । उनकी बुरी गति हुई । कुछ तो . 
मज में ही भर गए, कुछ बन्दी बनकर दास हो गए श्रौर कुछ ही बच 
कर झप ने घर गए. | यह घम-शुद्ध नो बच्चों का धर्म-युद्ध! कहा जाता 
है, इसाइयों के मस्तक पर कल्लंक का टीका है | भला, उन्हें इस दूध मुद्दों 


विश्व-इवतिहास में इस्तामी तत्व. श्द्य््‌ 


को बुद्ध तु्कों से मुठभेड़ लेने के लिए भेजना चाहिए था ? क्‍या तुर्क 
वदयाशील थे णो उन्हें देख यरूशल मा वापस दे देते ! परिणाम बड़ा 
इहुखद रहा । फिल्लस्तीन पर ईसाइयों का अधिकार न दो सका। 
सन्‌ १६१८ ई० में भारतीय तथा अंग्रेजी सेनाओं ने थरूशलम से मुखल- 
मानों को हृदाया और शताब्दियों के उपरान्त ईसाइयों की पुरानी 
कंसक मिंदी । 
$, [१०] ठकों के इतिहास में भी कई आवधतन-बिवर्तन हुए हैं। 
जिन तुकों का वर्णन हमने ऊपर उपस्थित किया है वे सेलजु क तुक 
हर कहे जाते हैं । कालान्तर में पश्चिमी ठुकिस्तान 
उसभानी तुर्फ से तुर्कों. का एक जुथ आया, क्योंकि उन दिलों 
। सध्य एशिया में चंगेज खाँ का बोलबाला था।. 
अब तु्कों की शक्ति भ्रत्यधिक बढ़ गयी। पहले के तुर्बा एशिया 
आइनर के अनातोला प्रान्त में रहते थे। नवागन्तुक तु भी वहीं 
बूस गए.।. ये तुर्क उसमानी तुक के नाम से इतिहास में विख्यात हैं, 
क्योंकि, उनके सरदार का नाम उस्मान था। ये उसमानी तुक बड़े 
प्रबल सिद्ध हुए। क्रमशः उन्होंने पूर्वी यूरोप में मकदूनिया, यूगोस्ला- 
बिया तथा बलगेरिया में अपना. श्राधिपत्य स्थापित कर लिया । इन 
स्थानों में बहुत-से लोगों को उन्होंने मुसलमान बनाया और अपनी 
समा का संगठन किया । उनकी शाजधानी एडियानोपुल, थी। धीरे 
भीरे उन्होंने रूमानिया तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया । इस 
प्रकार कुस्तुन्तुनिया का रोमक साम्राज्य उनसे आदत हो गया। छस्मानी 
ठुकों की सेवा का नाम “जाननिसोर” था जो बड़ी दुद्ध पे थी |. इस 
प्रकार इस प्रबल सेना की सहायता से उतमानी तुर्कों ने मुहम्मद" द्वितीय 
की सद्ययता से कुस्तुन्तुनिया को हृड़प लिया और थूरोप में एक नए, थुग . 
का आर हुथआा। यूरोप वालों ने एक नए धर्म-युद्ध की योजना: 
बनसाने की सोची, किन्तु श्रव वे दिन लद घुके थे। यह विजय तो 
ऐतिहासिक घटना है, कित्तु उसमानियों को रोमऋझ साम्राज्य की घुराइयाँ - 
ही हाथ लगीं, क्योंकि बूढ़ा रोक साम्राज्य- भंध-विज्ञासमय जीवन 
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घूसखोरी श्रादि हुब्नैत्तियों के विषाक्त पंजों में फैंस चुका था। इन 
बुराइयों को बसीयत के रूप में केकर उसमानी तुक अस्त में बुरी तरह 
फँछ गए | 
कालान्तर में उसमानी तुकों ने यूनान तथा मिश्र को भी जीत लिया 
और मिश्र के खलीफाओं का स्थान इन्होंने ही हृक्षप लिया। शौरव- 
पूर्ण सुलेमान ने अपने आधिपत्य में उसमानी तुककों की ध्यजा फहरायी 
आर बगदाद, हंगेरी, तथा वायना को शपने अधिकार में कर लिया | 
सुल्लेमान के जहाजी बेड़े श्रलजीरिया तथा बेनिस वक्क गए शौर उन 
पर अपनी विजयन्भी की छाप लगा दी। तुर्की या टर्की की उन्नति 
हस प्रकार अपने उच्च शिखर पर पहुँच गयी । सुलेमान एक महान 
विजेता एवं शासक था।. उसकी मृत्यु के उपराब्त तुर्की साम्राज्य 
अधभपतन के गते में गिरने लगा | 
.9. [११] प्रकरण एस में हमने इस्लामी विद्वानों तथा उनकी 
वैज्ञानिक कृतियो' का वर्णन कर दिया है और उसके पूर्व प्रकरण $ , ६ 
में हमने, संज्ञेप भें बगुदाद की श्री १९' दृष्टि- 
विश्व को इश्खामी . पात कर लिया है। श्रव हम संज्षप में, इस्लामी 
देव देभो' का पर्यवेज्षण करेंगे। वास्तुकला के 
| क्षेत्र में मुसलमानों ने ग्रेनाप्र में अहृसा 
नामक एक विश्व-विश्वत आश्रय! दिया । लक्षित कलॉशो' में भी 
इस्लामी सम्यता प्रसिद्ध रही है। निर्माण-कला में एस्लामी थुग ने 
बहुसुखी प्रतिभा का परिचय दिया । इसने धातुओं पर जी. काम किए. 
वे विश्व-सब्यता की देने ही हैं।. सोने, चाँदी, वांम्र, कौँछ, लौह 
आदि धातुश्रो' के काम शोभमीय होते थे। उनके बतन-कल्श' बहुत 
ही सुन्दर होते थे। रंगसाजी का काम इस्लामी युग में प्रसिद्ध था 
श्रौर. श्रन्य देशों के लोगो' मे उससे बहुत कुछ सीखा।. शर्बत, इच् 
तथा रोशन बनाने भें इस्लामी अपना साभी नहीं रखते थे। गुड़ 
से चीनी का उत्पादन इस युग की विशेषता है। यो तो मुसलमानों 
से शराब इृराम है, किन्तु इस्लामी युग में शशत्र की कई कोियोँ 


विश्वहतिहास में इस्लासी तत्व रच 


अपनी रक्तिम मधुरिमा के लिए व्यापक हो गयीं ।.. इस युग में वेशा- 
निक ढंग से कृषि-उद्योग बढ़ा। सिंचाई का प्रबन्ध सुगठित था। 
भूमि तथा जलवायु के अ्रनुसार अन्न को बोना तथा समय से काटना 
वेज्ञानिक पद्धति सेही होता था। मुसलमानों से माँति-भाँति के 
फल्ली' एवं पृष्पो' को उत्पन्न करने एवं उगाने की विधियों निकाली । 
उन्हीं के द्वारा यूरोप में नयेन्‍्मये पौधी', वृक्षों का आगमन हुआ । 
जेसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, इरजामी युग में चिकित्सानशास्तर 
की बढ़ी उन्नति हुईं थी जिसके फलस्वरूप बड़े-बड़े अस्पवालों' का 
निर्माण हुआ- जिनमें दीक्षित डाक्टर तथा दाइयाँ रखी जाती थीं। 
हम चिकित्साघरों' से बड़े-बड़े विद्वान शिक्षित होकर मिकलते थे | 
विशान एवं शब्द-निर्माण में इस युग में बड़े-बड़े प्रथत्व हुए । सोफा,, 
शैरफि, अलजेत्रा श्रादि शब्द इसी थुग की देन हैं : प्रसिद्ध कवि 
एवं दाशनिक उम्र खब्याम इसी थुग में अवतरित हुआ था। वह 
गशितश भी था। उसने अरबी भाषा में वीजगशित पर एक अलम्य . 
पृर्तक लिखी । मुसलमानों ने भारत से प्रास शूल्य (०) का शान 
यूरोपीय संसार को दिया । इसी प्रकार भारतीय अंकगशित का धचार 
उन्होंने ही. किया ।  विश्लेषणात्मक ज्यामिति का निर्माण इस्लामी 
देन है। यनानियो' के लिए प्रलभ्य ट्रिगनोमेट्री का. शान इस्लामी 
है। ज्योतिष भें भी महत्वपूर निरेक्षण किए गए। इस्लामी 
विद्वानों ने बहुतन्सी श्रप्रात यूनानी पुस्तकों का अनुवाद रख छोड़ा 
है ओर आज इस विषय में यूनान इसका ऋण मानता है। जिन 

दिननों' यूरोप में पारस्परिक कलह का सांम्राज्य . 
कूसक्ासी सम्यता था, अरब वालों ने. विशान तथा. ज्ञान की' 
विश्व-इृतिहास में परम्पराएँ सुहृढ़ रखीं। नवीं एवं दसवीं शता- . 
पूष महत्वपूर्ण तत्व व्दियो' में इस्णामी सभ्यता अपने चरम उत्कष 

पर थी किन्तु उसका प्रवाह पन्द्रहनीं शताब्दी तक . . 
रुका नहीं। हमने मूरों की सभ्यता के अध्ययन में देख लिया दे कि... 
बारइवीं शताब्दी में यूरोप ज्ञान-विशान के लिए स्पेन का मुह ताकता | 
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था। इस्लामी सभ्यता ने प्राचीन सम्पता एवं शआ्ाधुनिक सभ्यता के 
बीच एक मोटी लकीर खींच दी है जिस पर उनके गौरव के चिए 
अंकित हैं । यूरोप में जब विद्या का पुनजन्म हुआ वो उसके मूल में 
इस्लामी सभ्यता द्वारा प्रद्त एवं संचित शान-राशि दी थी, मिसके 
बल्ल पर नयी-नयी अ्रभिचेतनाएं प्रस्फुटित हुई । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि इस्लामी सभ्यता विश्व के इतिद्वास में एक महत्वपूर्ण तत्व है | 


३३न-+ रफपरगीरारीफरतन ा+ 
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विश्व'इतिहास में इस्तामी तत्व 
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विश्व के हरतिहास और 
सभ्यता का परिचय 


द्वितीय बाग 


दसवाँ अध्याय 
यूरोप में विद्या का पुनरुद्धार, सुधारणा एवं आधुनिक 


युग का आरभ (एशाबंइडड्का००, शिश॑णपान्षीणा शाह ह8 
#0एश॥ 0 [॥8 00800 888) 

[१| आधुनिक युग का खुतन्रपात; विद्या का पुनजन्भ 
,0, | १) विश्व-इतिहास एवं सभ्यता के माध्यमिक युग का श्रम्त 

कब और कैसे हुआ ! वास्तव में, मानव-जीवन में आधवर्तन-विवर्तन 
होते रहते हैं और परिवर्तनों के फलश्वरूप ही इसकी विचित्रताएँ 
ह खिलती रहती हैं। विभिन्न देशों की कहानीः 
पूर्वाभास . अपने दंग से बहती जाती है, किन्तु कुछेक मानबो 
प्रक्रिाए कभी-कभी सानव-इतिहास में प्रबल 

मोड़ ला देती हैं | ऐिहासिकों ने यूरोपीय पुनर्जन्म? (रिशाकरंइपक08 
0०० रिशाक्8०८7०७) को संक्रमण-युग माना हैं। पश्चिमी यूरोप की 
दवीं एवं सोलहवीं शताब्दियों में जो बहुमुखी परिवतन हुए के 
विश्व-इतिहास में आधुनिक थुग के प्रवत्तक कदें जाते हैं। 'पुनजन्म 
का ताधर्य केवल विद्या के पुनजन्म (रिट्शंर्थोे ते ,6काणंपड) 
नहीं है, प्रत्युव इसमें मानवी ज्ञान की सीमा का बहुमुखी प्रसार 
निहित है। वास्तव में, आाधनिक युग उन व्यापक ग्रवूत्तियों एवं 
अपिवेतनाओं में निश्चित है जिनसे भानव को नयी दृष्टि मिल्ली एथं 
नये हृश्य मिले, नयी प्रतिभा मिली एवं नये ज्पकरण मिल्ते, नथी कला 
मिल्ली एच नये आलम्बन मिले, नबी नेतिकता मिल्ली एवं नयी सुधार- 
शाएं मिली तथा नया बुद्धिबाद मिल्ञा' एवं मिल्रा नया मानव-समाज | 
इसे विभिन्न शब-सब अभिनव अमिवेतनाशों में भौगोलिक, बौद्धिक, . 
कलात्मक, नैतिक, सामाजिक एव व्यापारिक प्रसार-तत्व अन्तर्निद्वित हैं: | . 
यूरोपीय देशों का यह भाग्य था कि वे इन विविध छल तरों में विश्व- 
क्रान्ति करने में समथ हो सके | . परद्इवीं एवं तोलइवीं श्तांब्दियों ने 

श्र 


१६४... विश्व के इविद्यास ओर सभ्यता का परिचय 


यूरोप को प्रकाश-किरणों से बेघ डाला और बह उद्दीत्त हो सम्पूर्ण विश्व 
को नयी चेतनाश्रों से प्रकाशित करने लगा । 
.$. [२] यूरोपीय सभ्यता में इस्लामी अ्भ्युव्यान ने मए-नए तत्व 
भरे।  मूरों तथा शरासेनों (४०07७ छत 5978०७॥9) ने यूनानी 
तथा रोमक सम्यता-संस्कृति को अज्तुण्ण रा । 
अलास-्भावना के श्ररस्तू की अ्रमर क्तियों का प्रसार एवं पठन- 
मूल में पाठन अरबी शअनुवादों से ही सम्भव हो सका था | 
मूरों के विश्व-बिद्यालय विशेषत: कार्दोला एवं 
तोज्षेदों ((०0/008 274 70600) कालाम्तर में ईसाई पिश्व- 
विद्यालयों के लिए प्ररणाजनक सिद्ध हुए। यूरोप के ईसाइयों ने 
तुर्कों को घुणा की हृष्टि से अधश्य देखा, किन्तु वे उमकी संस्कृति एवं 
उनके वाणिज्य-ब्यवसाय से अछूते न रह सके । ये भौतिक उपकरण 
तने महत्वपूर्ण थे कि तुर्कों द्वारा मार्मावरोध दो जाने पर यूरोत बालों 
ने पूव-प्रवेश के लिए श्न्य मार्गों का अनुसंधान करता आरंभ कर 
दिया। सन्‌ १४४३ ६० में कुस्तुस्तुनिया पर तुकों' का अधिकार हो 
गया जिसके फलस्वरूप पूर्व में यूरोपीय निकास बन्द हो गया। 
किन्तु आवश्यकता आविष्कार की जननी हे । यूशेप ने शपनी शक्ति 
एव प्रतिभा की बल्लवती प्रस्णा से नये मार्गों का सह्षरा से ही क्षिया | 
ऐसी थी उसकी प्रतिभा से श्रतुपाणित उसकी तीन्र लालशसा | कील 
आदिकाल में स्थज्ल माग से व्यापाशादि के लिए आंबानुगमन 
अयंकरता से खाली नहीं था, किन्तु व्यापारी भाँ ति-भाँति की अस्ुविषाश्रों 
के बीच यूरोप एवं एशिया को एक सूत्र में बॉधते रहते थे। तुकों में 
जब॑ कुस्ठुसतुनिया पर अ्रधिकार कर लिया तो व्यापारीआश्वल्र अति 
ब्याकुल एवं आतुर ही छठा। गआआरशिक आनिष्फारों के मूत्ल ई 
व्यापार की शआावश्यकताएं थीं दी । पूर्वीय देशों के गयालों की यरोप में. 
अंड़ी आवश्यकता पढ़ती थी। इसके अतिरिक्त बहुमूल्य घातु-पत्परों, 
आपषृधियों, रंगों, मुगम्धियों एवं खन्दन की व्यापक माँग थी शिनकों 
पूरा करना यूरोपीय व्यापारियों के लिए श्रति ही श्रावश्यक्ष था । इन्हीं 
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जावश्यकताओं से प्रेरित हो नयी दृष्टि एवं नए दृश्य की अनिवार्यता 
यूरोपीय देशों के साइसिकों के सम्मुख दृत्य करने लगी । 

0, [३] देशों एबं मार्गों के अनुसंधान में पोतुगाली एबं स्पेन- 
वासी प्रमुख हैं। चीमियों ने बहुत पहले कुतुबनुमा का श्राविष्कार कर 
लिया था। पह्द्रइवीं एवं आने वाली शताब्दियों के आविष्कार एवं 
भौगोलिक खोन्ों के लिए कुतुबनुमा ने अंधकार में प्रकाश का कार्य 

किया । डॉल्मी (।2(002779) के काल से लोगों में 


नथे-नये स्थार्नों यह धारणा जमी थी कि सम्मवतः प्रथित्री गोल है 
की समोजें ओर एक स्थान से चलने पर पुना उसी स्थान 


पर कालान्तर में आया जा सकता है। पोतुगाल 
के शनकुमार हेनरी के, जो प्रसिद्ध नौका-विहारी था, समय में अमरीका 
के पश्चिमी तटों की खोज सम्मव हो सक्की और काब्वान्तर में भारत 
पःँचने के लिए बाधोंलम्यू दियाज (347000]006७ [992) द्वारा 
सम्‌ १४८घ७ ६० में कुमारी आशान्तरीप ((:998 ० (०0०व ऐिं००8) 
का पता चल्ला । सब्‌ १८६८ ईं० में वास्कोडगामा (४०६०० 09 
(>89.00) भारत के पश्चिमों तठ पंर कालीकृद में पहुँचा । : वह जब 
लौदा तो अपने भार्ग-व्यय की ३० शुनी सम्पत्ति लेकर पोतुगाल' पहुँचा 
ओर लम्पी-लम्बी उपाधियों से विभूषित क्रिया गया। पोर्तुगालियों ने 
क्रमशः सन्‌ १४५१२ तक: जाया एवं मज्लाया की खोजें भी कर लीं । 
कोलशम्बस ((१0]प्रात०73) ने भारत पहुँचने को इच्छा से सत्र १४६२ 
8५ में अमेरिका का पता चलाया | जमंनी के से।छिन बेहैस (07 8॥ 
 3िदाशाए) ने धम्‌ १४६० ६० में प्रथ्यी का नकशा बनाया । अमेरिगों 
(<77र७४0०) ने १४६७ ६० में, इसी नक्शी का उपयोग करके अपने 
को झमर कर दिया । कोलम्बस ने सन्‌ ६४६२, १४६३, १४६८ तथा 
१५०३. |ह० में चार बार यात्राए  कीओर पश्चिमी भारतीय हद्वीपों 
(06 ४४०७६ 059) का,पता चलाया | फोलम्ब्स की संरक्षिता थी 
धोने की परी आइजविेज। ((530989).। बालबओेश्ा (3904). ने' 
पत्ामा के दूपरी शा सच १४६३ है आप्रशान्त सांगर को देखा । 
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मैगलन (४४८०7) सन्‌ १५१६ ई० में दक्षिणी अमेरिका के 
दक्षिणी छोर का स्वश करता हुआ फिलिपाइन द्ोप-समूहों तक पहुँच 
कर शहीद हो गया । तीन वर्षों के उपशब्त गेंगलन के साथ के पॉच 
जहाओों में केबल एक कुमारी आशान्तरीप से लोटा शोर उसने इस प्रकार 
'पश्चिबी गोल है? की यथार्थता प्रकट की । पोतंगाल एवं स्पेन ने इन 
खोजों में प्रमुख भाग लिया । पोष ने शअ्रपने अनुशासन (शिव 
]30]) है सन्‌ १४६३ ई० में उन देशों को ये नयी खोजे दे दीं जिनके 
प्रयत्मों के ये फल्न थे । 
मेक्सिको तथा पेरू की खोजे कार्टज एबं पिजारों ((:0॥८५ 6६ 
एंड770) द्वारा क्रम से सन्‌ १५१६-११ तथा १५३१-४२ में हुई । 
इन स्थानों की प्राचीन सम्यता का नाश इन्हीं खोजों के कारण हुभा | 
बाहरी लोगों ने इन स्थानों पर बड़े-बड़े अत्याचार किये। पिजारो ने 
अपने शत्याचारों से मानब-इतिहास को कलेक्रित कर डाला है। पेरू से 
इंका नामक स्थान के नेता अताहइआलल्‍्पा (8/4)79]07) के साथ 
सोने की प्रापिके लिए. उसने प्रव/॥्चया की । सोना तो लिया ही उसे 
मार भी डाला | पेरू की सभ्यता छँची थी। उस देश में भव्य भवन 
थे और श्रच्छी सड़कों, पुल तथा श्रन्य जन-कल्याण फे लिए साधन 
प्रस्तुत थे। पेरू में यूरोपबाियों ने जो अ्रत्याचार करिए हैं वे उनकी 
आमानुप्रिकता के परिचायक हैं। वास्तव में, घन एवं सोनें की लाससा 
(9 900:940) ने द्वी यूरोप वालों को श्रन्घा घना दिया था । ह 
.), [४] थ्राधुनिक युग के आरम्भ में जो खोजे हुई! उनसे विश्व 
के शान की सीमा बढ़ी ।  किखु इन खोजों से श्रपेज्ञाकृत आधिक 
महि्वशाली उस युग की बीड्धिकता थी। पूर्वी यूरोप में धुकों' के 
आधिपतय से यूनामी विद्वानू पश्चिम की ओर 
जौद्धिक विकास में. भंगे और दक्षिणी इठेली (॥५५॥9 (वकटांश) 
विविध विद्वानों... में था बस गए | स्पष्ठ है, कुरतुन्तुमिया पर तुककों" 
. का सहयोग... ' के अधिकार से यूरोप में यूनानी साहित्य का 
|. .. - अमाव बढ़ा | ग्थसतः इटेल्ोबासियों ने थूथानी 
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साहित्य एवं संस्कृति का झ्ानन्द लिया.! माध्यमिक काल्न में अध्ययन 
के विषय थे धार्मिक अन्य | किन्तु आधुनिक विशेषता मानबबाद 
("रण्णवण्धांधा) के रुप में प्रस्कुदित हुई।. .मानववाद के अन्तर्गत 
ऐसे विपय समाहित होने लगे! जिनमें मानव-जीवन. . की वास्‍्तबिक 
उपयोगिता निहित थी । दोँते ([090/७) यद्यपि माध्यमिक काल का खैखक 
था, किन्तु उसका भ्रन्थ डिबिना कॉमेडिया ([098 -(:0777809) 
आधुनिक थुग के साहित्य का पूबंगामी कहा जाता है। पेट्रा्क 
(?९४५४०॥, १३०४-७४) भी मानववाद का ही समर्थक था | “पेट्राक 
को समभाना मानववाद को समझता है? । उसने प्राचीन साहित्य के 
अध्ययन को मानव-कल्याश के लिए हितकर समझा.।.. उसका :शिष्य 
था बीकेशियो (30008८००, १३१३-७५) जिसने काक्षान्तर में इज्धलंड' 
के प्रसिद्ध कवि चॉसरको प्रभावित किया |. आधुनिक काल की विद्या 
के प्रततकों में थे. फ्लोग्स के मेडिसी-- ((:0७॥70 800 ,078020) 
तथा मिकोलस पंचम. (१४४७-७५), जूलिएस (१५०१-११), लीश्ो 
दसम्‌ (१२१३-३१) आदि पोप । लीशओो के काल 
विधिश्न साहित्यिक, रोम. विद्या के पुनज़न्म का. प्रमुख . केन्द्र बन 
चैज्ञानिक पथ... गया ।. - वास्तत्न में, कुस्तस्तुनिया की पराजय से 
आअन्येपक यूनान की पराजय नहीं , हुई,प्रत्युत वह. उठ' कर 
इंटैली में आला झाया।. भानब-इतिहास में इस 
प्रकार के बोद्धिक विकास का. प्रभूत महत्व है |. , विद्या एवं संस्कृति के 
लिए जो उत्साह" देखा गया;. ख्ोजों के' फलस्वरूप अनुभव एवं 
प्रयोगों की जो शेल्नी आरम्म हुई तथा इन बातों, के फारण कालान्तर में 
जो धामिक सुधारणाएं प्रकट हुई बे-सोलहवीं शताब्दी को न-केवल 
विश्वित्र महता देती. हैं प्रत्युत:विश्व के इतिहास में अभिनव अध्याय . 
जोड़ती' हैं। . बरेष के सभी. देशों ने इसमें सहयोग. दिग्रा | विज्ञान एवँ 
साहित्य , ने सानव-्सन की: विशिष्ट सश्टिश्नों को उद्भावित किया. जो 
. आज विश्व. की अमर सम्पत्ति हैं। रोजर बेकन (१२१४-६४) 
प्रयोगाआाककः जोजों का प्रबर्तक था । तेरइवीं शताब्दी से शोलहवी शताब्दी. * 


१६८... विश्व के इतिहास ओर सभ्यता का परिवय 


तक विविध प्रकार की प्रतिभाएँ उद्भासित हुई” । दोते (१९६४-१३२१) 
की बुह्िबादिता एवं पेट्राक (१३०४-७४) की प्रेरणा ऐतिहासिक 
हो चुकी है । माइकेल एड्चलो (0टा्वट] 8778।0, १४७५--१४६४) 
एवं लेश्रोनार्डों ड बिसी (3.,९07प्षातेठ ते8 ४०, १४४२-१५ १६) की 
बहुमुखी प्रतिभाएँ आज भी सम्पूज्य हैं। कौपरनिकस ((0[टकांदाड 0 
70]९, १४७१३-१४४१), टीचो ब्राहे (( ५७८॥० +78॥0 ॥९ प>िध्वा९, 
१३४६-१६० १), फेप्लर (९९7 00९ (४८४।शव7 १५७१-१६१०) 
तथा गैलिलीशों (5७९० [76 7(9]97, १४घ६४-१६४२) शादि 
ज्योतिंषियों एवं गशितशों ने मानव को विशाल धरष्टि दी। चीनी कुतुब 
सुमा (७४४7०778 (००॥79998) से बढ़कर चीनी मुद्रण-कला' विशेष 
लाभदायक सिद्ध हुईै। मानव-इतिहास में सुद्रश-कलो का महत्व 
विद्या-विकास के बाद ही है |. जमनी के करेगर्म्ग ((ए/६८४०ए८६) 
तथा इज्जलेशड' के कैबस्टन (४07) ने 
झुदण एवं कागद सुद्रण॒ु-व्यवस्था' में अ्रभृतपूर्व कार्थ किए । कालास्तर 
में सुन्द्र कोंगद भी बने | जिस प्रकार कालाग्तर 
में वाष्पन्यन्त्र के साथ. कोयले का महत्व बढ़ा उसी प्रकार श्रारंभिक 
काल में मुद्रण के साथ कागद उपकारी सिद्ध हुआ | इनसे विद्या-विकास 
में महत्वपूर्णा सहयोग मिला । 
6 [५] साहित्यिक संसार में इटेली के अ्रिश्दों (09/0, १४७४० 
१५११) तथा मेकियाबिली (/०्रण्ड)), १४३६-१४२७), फ्रांस 
के रबलस (२५0८४४, १४६००१५४२) तथा 
प्रसिद साहित्यिक मोटिन' ((०ाात्वागठ, १४३३-६२), स्पेन के 
ह ह सरवंटिस ((१2/99728, १५४७-१६ १ ६) तथा 
इंगलेशब के ध्पेसर (57206, १४५२-०६ ६), शेक्सपीयर (9॥9 68 
98876, १५६४-१६ १६४), तथा फ्रंसिस बेकन (फयाछांक डि्चटणा, 
१४६०--१६१४) गतितिधि लेखक ४ । एन सादिलिक 
को विशेष गति दी । इन विद्वानों ने आधुनिक युग के मानवबाद 
'([्द्रा8ए5॥7) की अपनी कंतियों से ग-फेयल छज्यपित्र शिया, प्रध्युत 
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उसमें विविध प्रकार की शानात्मक शखलाएं जोड़ दीं। विद्या के 
पुनजन्म के काल में सबसे बढ़ा कल्पमात्मक ग्रन्थ है टॉमस मूर का 
यूदोपिया (70098 ० 57 ाठ्या४8 ०0)। यह पुस्तक 
अपने युग की विशेषताश्रों से बहुत ऊपर उठती है और व्यक्त करती है 
कि नयी-नयी खोजों एवं व्यापक बुद्धिबाद के फलस्वरूप .एक प्रतिभा* 
शाल्ी व्यक्ति किस प्रकार की मानवी कल्पनाएँ कर सकता है। भूर 
अपने काल से बहुत आगे था । रेबेलास, मॉस्टेन, सर्बेटिस, बेकन तथा 
शेक्सपीयर को साहित्यिक क्ृतियों ने मानव का बढ़ा कल्याण किया है। 
$, [६] आधुनिक काल में श्रप्मिमव खोजों से जो प्रेरणशाएँ मिलीं 
वे जीवन के अन्य पहलुओं को अनुप्राशित करने में समर्थ हुई । 
मानी हुई बात है, जब घत्त का बेसव बढ़ता है ओर प्रकाश का श्रतिरेक 
होता है तो मानव में निर्माण एवं चौंदर्यानुभूति की श्रमिकांचाएँ 
्ि जगती हैं। सच है, आधुनिक काल के सूत्रगात 
धास्तु-कला के साथ ही कल्लात्मक सूश्टियाँ भी श्रपना विशिष्ट 
महत्व रखने लंगीं। निर्माण में सौन्दर्य एवं 
शैली की खोज होने लगी । माध्यमिक काल की वास्तुकला बोमिल 
थी | रोमक वास्तु-कला के स्थान पर गोधिक वास्तु-कला-सौन्दर्य फूट 
पढ़ा | श्रब सुन्दर-सुन्दर पतले एवं समलयता के प्रतीक स्त॒म्भों पर 
खड़े भवम बनने लगे जिनमें भव्याकार के बातायन सुशोभित थे । 
इस युग की निर्माण-कला के ज्वलन्त प्रतीक हैं: रोम में सन्त पीढर, 
' इंगलैशड में सन्‍्त पाल, वेनिंस में सन्‍्त मार्क एवं डोगेन्मवन के गिरिज्ञा- 
'घर। ये भवन आधुनिकता के सूचक हैं और हैं विशिष्ट वास्तु-कला 
के समर्थक । ह 
[७] विद्या के पुनर्णन्म के युग में चित्रकला का भी अपना . 

विशिष्ट महत्व है। चित्रकला की देने आज की दुनिया में अब भी 
.... भौरपाती हैं। हलिणड के चित्रकार ये भ्रातू- .. 

लिन्नेकला हय हूब तथा जन (िंप्रीन्‍टाक खाते: बढ 
.. शशण०-१४४०) जिन्होंने अपनी ऋतियों. में. 
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मौलिकता के साथ सजीवता भर दी। जमनी के प्रमुख चित्रकार थे झल 
ब्रेख हरेर (8)976077 एणिफ्टा, १४७१-१४२८) तथा इस होलबीम 
(एकड़ 4000, १४६७-०१५४११) | किन्तु इटली के चित्रकार सबसे 
बड़े थे जिनमें लेश्रोमार्डों डा विसी, सफेल (०980), १४८३-४१५२०), 
माइकेल' एशलो, टिटिएन (78), १४७७-१४७६) प्रमुख हैं । 
इन चिल्रकारों ने श्रपनी मौलिकता में वास्तविक जीवन की छाथा- 
प्रतिच्छाया पिरो दी है । इनकी कृतियों का प्राधान्य युगीं तक चलता' 
रहा ओर आण का थुग इनका बहुत ऋणी है। 

/ गत प्रकरणों में जो तथ्य उपस्थित किए गए है वे आंघुगिक युग 
के प्राश्म्मिक मोहक प्रसत्न हैं शोर हैं ऐसी मौलिकता, ऐसे प्रयत्मों एवं 
शसे शनुसंधानों तथा आामिष्कारों को प्रेरणा के बोतक जो हृठात्‌ मानव 
को नया झावरण पहनाने वाले हैं. ओर उसे मयें दंग से अनुप्राणित 
करने वाले हैं । 


ग्यारहवाँ अध्याय 
२] आधुनिक युग का सत्रपात; धार्पिक सुधारणा 


[१] गत अध्याय में हमने आधुनिक युग के सूल्रपात के मूल 
में बिखरी बोद्धिक अ्रमिचेतनाओं का सूछम. अ्रध्ययन किया और 
सानवबाद को श्रारम्मिक सचेतन प्रवृत्तियों को उद्‌भावित करने वाल्ले 

प्रतिभाशाली व्यक्तियों की कृतियों का पर्यवेज्ष॑ण 
प्‌र्वाधास किया | इस परिच्छेद में हम आधुनिक युग की 
अन्य प्रसरण-धाराश्रों में छघन धार्मिक सुधारणाओं 
का विवेचन करेगे जिमके मूल में श्रादिकाल से चली आरती हुई चेतनाएँ 
भाध्यमिंक काल में अवरुद्ध हो अन्धविश्वासों, रूंढियों एबं परम्पराश्रों 
के दम बृत्तों में श्रावत हो गयी थीं। बौद्धिक सुविचारणाओं के फल- 
स्वरूप यूरोप में जिन सुधारणाओं ने बल पकड़ा उन्हें अंग्र जी सें 
र्फामशन (२४(०/77800॥) कहा जाता है | जिन बेहुमुखी प्रबूत्तियों 
के फलस्वरूप यूरोप को विशाल दृष्टि मिली, विशाल मानवता मिली 
शोर मित्ली साहित्यिक; दाशनिक, वेशांमिक एवं कलात्मक क्वृ्तियाँ 
सनकी परिणुति होनी ही थी। कालान्तर में घामिक जीव॑न॑ को बोडिक 
चैतनाओं ने मथ डाला जिनसे निकले श्रनमोले रस्‍्में। बाइबिल' मैं 
शमुधारित विश्वजनीन बातों की ठेस लगी, क्योंकि नयी-नथी खोजों; 
श्राविष्कारों एवं प्रयोगात्मक प्रणाली ने मानव को ताकिक बना दिया | 
श्रद्धा को धंबंका लगा । इसका परिणाम दुखद एवं सुखद दोनों हुआ 
किन्तु: बियवारों के संघर्षों': में बहता एवं -समेड्ता-घुमड़ता 'यरोप एक 
नवीन यूरोप हो गया जिसमें श्रांघुनिक विश्व की सभी अ्रग्नगामी प्रदूत्तियाँ 
लिखी हुई थीं। " 
धर्म के अन्य-विश्वासों की जड़ हिल जायीं।: घामिक स्थानों में 
श्रद्धा की अन्य प्रवृत्तियों से विषाक्त वातावरण गशूं ज रहा था, चारों शोर 
झमांतषिकता का प्रकोप था।.. नयी बातों को स्थान नहीं था धर्मा- . हर 


२०९... घिश्व के इतिहास ओर सभ्यता का परिचय 


घिकारी कदाचारी हो गए थे और श्रपनी दुश्गंसियों से भक्तों को ठगते 
थे। यह सब कब तक चल सकता था ! बुश्चिबाद ने एक धक्के से सभी 
डुबोंध, अबोध, पापमय एवं श्रघामिक क्ृत्यों को ला कर जनता की 
वास्तविक हृष्टि के समझ रख दिया । यह किस प्रकार इचआ, एक लम्बी 
कहानी है। इस नीचे के प्रकरणों को स्थानाभाव के कारण यूद्धम रूप ही 
दे सकेगे | 
8, [२] जिन व्यक्तियों के बुद्धिवाद से धार्मिक चेतना जगी उनमें 
इज्जलेशड के जॉन विकलिफ (]०॥॥ ५४४॥८॥॥6) का नाम स्वणज्ष्रों में 
लिखा जाता है। वे घार्मिक सुधारणा के “प्रभान्‍मज्ञत्र” (॥0 
ह शिठ्ांपडु 507 ० रि०09000) कहें 
दभा-मक्षत्ा जाते है। उन्होंने पहले-पहल पोप अबंग पंचम 
जॉन विकलिक . , द्वारा निकाली हुई आजा के, कि इंगलेएंड को 
(करत १३९०-८४). राजा जॉन द्वारा प्रतिशुत घम-कर देना चाहिए, 
' विरुद्ध अपना स्वर ऊँचा किया |. उन्होंने कहा 
कि बह कर इंगलेशड की जनता पर नहीं लादा जा सकता |. उन दिलें 
श्रन्‍्य कारणों से, जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है, विदेशी चने के 
विरोध में स्वर ऊँचा हो चुका था। जॉन विकलिफ की महानता बढ़ी । 
उन्होने बाइबिल का अ्रंग्रेजी में श्रुमुवाद किया और इस प्रकार ने 
अंग्रेजी गद्म-्साहित्व के प्रथम अग्रदूत माने गए। किन्तु धर्मांधिकारियों 
ने जनका प्रशेल विरोध क्रिया। उनके अनुयायी “लोलॉक” या 
“असाधारण पुजारियों? के नाम से विशुत हुए । इन चामिक पिशोदों के 
काश्ण कुषक-विद्वोह!! ([76 ८३४४78! रिवए०) भी हुआ | 
पोष ने उन्हें धम-बन्घन से निकाल बाहर किया (76 ए७8 8४०0०ा]- 
ण्यागंठआ ०१) | उनको सूृत्यु सन्त १शे८४ ई० मैं हो गयी | . 
8. [३] उन दिनों चले के पांस श्रतुलः सम्पत्ति हो गयी थी | 
देश में राजा की सम्पत्ति और घर्म-सम्पत्ति के. बीच एक लम्बी खाई 
ह खुद गयी थी। प्रश्न यह था; चंच के मठों के 
प्रोष एवं उनके भाड़ . अधीशों की नियुक्ति कौन, करें १... इन मढों की 
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भूमि' पर राजा कर लगावे या नहीं | च्च-सम्बन्धी नियमों के 
विरोधियों था दुशचारियों पर मुकदमा कौन चलावे १ उन पर 
साधारण कानूम लागू होंगे.या धामिक. कानून ? क्‍या पोप को किसी 
देश के राजा तथा उसको प्रजा के मामलों में हस्तज्ञेप करने का अधिकार 
है! इस प्रश्नों के समाधानों को लेकर एक संघर्ष उठ खड़ा हुआ । 
पोष बोनीफेश अष्टम तथा फ्रांसीसी राजा फिलिप के बीच श्न बातों को 
लेकर ऋगड़ा उठा जिसका परिणाम भयंकर हुआ | सन्‌ १५६६ ६० में 
बीनीफेस मे अनुशासन निकाला कि कोई घर्माधिकारी बिना उसकी झाशा 
के किसी राजा को किसी प्रकार का कर मे दे। इन्होंने इस विषय मैं 
शणजाओ्ों को भी शगाह' कर दिया।  फ्रांतीसी राजा फिलिप ने झगड़ा 
मोल के लिया । सम १३०४ में फिलिप के. मनोनुरूप पोप हुआा 
(क्लीमेशट पंचम) |:स्म्‌ १६७७ तक सारे पोषों का निर्वाचन फ्रांस की 
पीमा पर अविग्नाम (8४870) में होता रह/। उधर रोम में भी 
विरोधी पोष का. अभिषेक हुआ। अब इन विपक्षी दलों मैं संघर्ष 
आरम्भ हो गया.। किसी प्रकार सनू १४०६, में पिसा (2989) नामक 
स्थान पर समझौता हुआ और विपक्षी दल्लों के पोपों को हटा कर एक 
तीसरे थोप की नियुक्ति हुईं। श्रव तो इस प्रकार रण-स्थल में तीन पोष 
था| गए.। यह झगड़ा कहीं जावार सन्‌ १४२७ ई० में दूर आ। जिस 
सभा ने यह झगड़ा दूंर किया उसे कॉस्टरेंस की कॉसिल ((>0घारट) 
ए (०क्‍89708) कहते हैं । इसने विकलिफ के एक अनुयायी हल को. 
जो बोहिमिया का मिवासी था, जीवित ही जला दिया और पूर्व 
मिथुक्त पो्पों को हृठाकर सादिन पैचम को पीप बनायी | 
9. [४] विकल्षिफ के उपशब्त चर्च-विरोधियों में -.इरस्मस 
: एबं लूथर (ग्िन्वक्गाग88 बाते पता) के नाम अग्रगए्य हैं। 
इश्स्मस (१४६६-१५१६) एक विद्वान्‌ था। उसने च के दोषों को दूर 
करने के अथक प्रयत्त किए। यह इॉलेणडवासी 
इरिश्मल्त .. - -. आा, किन्तु उसने श्रेपना, जीवन फ्रांत, इंगलेशड' , 
इटली तथा जमनी-में बिताया । वह बड़ा घोमिक . 
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था ओर आरम्प में एक मठाधीश बना ।. उसने ऋमशः गदों के 
अधिकारियों का भशडाफोर्ड किया | उसने एक ग्रन्थ मी लिखा (॥]6 
एज्ना9९ 0 09) जिसमें उसने तत्कालीन चर्च की घुराइपों सपष्ठ 
कर दीं | उसकी पुस्तक का जगता में प्रभूत प्रभाव पढ़ा । इश्सास से 
कहीं बहुत बड़ा धर्म-सुघारक हुआ मार्टिन लुथर (१४८२१--१४४६) जो 
आरम्भ में विठेनवर्ग की यूनिवर्सिटी में ग्रीफेतर था। बह भी कुछ दिन 
सक्र ग्रठाधीश था | जब वह रोम में गया तो वहाँ की दुबे सियों को देख 
कर उसके शोयें खड़े हो गए । उसने पीय की साना प्रकार के अ्रष्टाचारों का 
अंग पाया । उसने देखा कि मठाधीश दुराचारों के प्रतिपालक हैं और 
नका जीवन राजकुमारों के जीवन को मात 

जॉन लूधर_... करने वाला है। उसने देखा कि उसके पास शज्य 
है और वे राज्य-प्राप्ति के लिए एक दूसरे से 

आगे बढ़ जाना चाहते हैं; उसने. देखा कि उसकी श्रमौरत सन्ताओं 
सनकी उत्तराधिका रिशी हैं; उसमे देखा कि धर्माधिकारी भौतिक जीवन 
से'इस प्रकार घुल-मिल गए! 
हैं कि. उमई. धरम-भाव का 
कुछ भी ध्याम' गहीं है शरीर 

' उसने देखा कि समभी 
आँखों के गीने अ्रषस वे . 
-अंगणित श्रायरण हो रहें 
हैं। लूथर का हृदय ८हले 
छउठा | उससे जब वह देखा 
कि धर्म के माम पर पोष 
घन इकट्ठा, करने के लिए 
#हृगडइल्जंस! (तप 

- इशाट5), जी एक प्रकार का 
न धाधर दिक्रट् था और जिसके हा 
स्वग का हार खुल जा संक्तो था; बेच रहा है, तो उप्तका मन मेणा 
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से भर उठा। सन्त पीटर के चर्च के निर्माण के देत यह धन 
एकन्न किया जा रहा था। लुथर ने कहा कि यह सब प्रप॑च है, 
ढोंग है और है श्रद्धालु व्यक्तियों को धर्म के ढकोसले से बर्ग- 
लाना । उसने एक बलशाली विरोध खड़ा किया। उसने बिदेगवर्ग 
चच के मुख्य द्वार पर अपनी ६५ घर्म-विरोधिनी मान्यताएँ जड़ दीं। 
उसके विरोध का उत्तर देना कठिनसाध्य काय था। अ्रन्त में उसके 
बिरोधों ([70॥2889) के कारण पोप ने उसे सन्त १५४२० में धर्मन्‍च्युत 
कर दिया और सम्राद्‌ चाह्स पंचम ने उस पर अनुशासन लगा दिया | 
लुथर ने इन आशा-पत्रों को जला दिया | इस प्रकार योरोप में धामिक 
सुधार की शपरदे बढ़ चलीं। विश्व के इतिद्वास में लूथर का अपना: 
स्थान दे | 
लुथर पर घामिक मुकदमा चला, किन्तु उसने एक न मानी । वह 
अपने विचारों पर आरूढ़ रहा । सम्राद्‌ चाहस पंचम ने उसे दश्ड 
दिया । किन्तु लूथर बिचलित न हुआ | इस प्रकार एक विरोधी घस- 
दल का सूत्रपात हुश्ना जिसे प्रोडेश्ट्एट धर्म-कहते 
विरोधवाद हैं | लूथर लड़ाई का विरोधी था; यहाँ तक कि 
आर्थिक बातों को लेकर जब कषक-विद्रोह हुआ 
तो छसने उसे दबाने का प्रयत्न किया । क्रमशः लूथर के विचार श्र 
की चिनगारियों की भाँति सब्र फेलने लगे । बड़ेनबड़े राजा उसके 
बिचारें से श्राक्रान्‍्त हो.गए. और उन्होने श्रपने को प्रोठेस्टेएट कहा.) 
यह धामिक विशेधवाद (?70/29(8॥0870) श्रन्त में घामिक छुधार 
ने कर रह गया । 
6 [५] धर्म को क्ेकर जो झगड़ा जमनी में चला उसका . एक 
निश्चय श्रॉग्सवर्ग की सन्धि (7६४०४ ७ 6 पहप्दणपा8, १६४५५) 
नाम से प्रसिद्ध है ।. तय पाया कि कोई भी 
केयोलिक्याद के विरोध राजा अपने राज्य में कंथोलिक धर्म का या नये . 
में प्रोटेश्देश्तयाद.... धर्म का. अनुयायी दो सकता है । हाँ, प्रोटेस्टेश८ 
। , होने पर सठाधीशों को अपनी सम्पति लौटा देनी 


२०६. बिएब के इतिहास भीर सध्यतवा का परिचय 


पढ़ती थी। राज्य का धर्म प्रजा का धर्म हो गया (()पुंपढ एथट्रा० 
शंपछ 2980) ।. धर्म में इस प्रकार दो विशिष्ट प्रकार हो गए : 
औधोलिकवाद एवं प्रोटेस्टेण्थवाद (विशेधबाद) | 
इटली तथा स्पेन को छोड़ कर समी यूरोपीय देशों में विरोधवाद्‌ 
की लपर्े दौड़ पढ़ीं । स्विजुरलेए्ड, इज्चलैण्ड, फ्रांस, हालेण्ड में तो 
विरोधवाद को लेकर बहुत-से थुद्ध हुए और 
फिंगली एवं फाश्विन भयंक्रर परिवर्तन भी हुए। स्विज्रलेए्ड का 
धार्मिक प्रव्तक था ज्विंगली (//छगष्ठ; 
शधप्यप- १५३१) तथा फ्रांत का कालिंग (0:एं0, ६४०६-६४) 
था। ज्विंगली एक विद्वान एवं भानवबादी (नवण्ञाकांक्ा) था | 
उसने लूथर के पूर्व ही अपने विरोधों को सत्र दिया था। उसके प्राण 
धार्मिक युद्ध में ही विलीन हो गए.। ज्विंगली को जनता से प्रभूत 
सहायता मिल्नी थी किन्तु उसकी मत्यु से उसके स्थान ज्यूरिच 
(2फ्गंणा) से उठकर उसका विरेधवाद जिनेया में चल्ला गया | जोन 
काल्विन सभी धार्मिक सुधारकों से प्रबल सिद्ध हुआ । पश्चिमी थूरोत में 
धामिक बिपयों.. में उसका उत्तना ही प्रभुत्य॒ बढ्ा जितना कि. छत. में 
खैलिन का साम्यवादी तिपयों को लेकर । काहिबम आदर्शयादी था। 
'उसने अपने अ्रमुयायियों से कठोर जीवन के आाचरणों के प्रतिपालम 
की लौ फंक दी | उसकी धार्मिक विधार-घाराश्रों का केख था जिनेवा । 
काह्विन ने श्रेष्ठजंनों (27080 9॥078४०० 60९८७) के हाथों में . धार्मिक 
बाते छोड़ दीं, शतः उसका विरोधवाद काह्विनवाद या “प्रेसबीटेरिय- 
पमिज्म? वहा जाता है। फ्रांत तथा स्काटलेशड में. उसके बाए का 
प्रसार बुत हुआ |. डे 
फ्रांस में घामिक सुधारणा, का एक स्वरव था .बाहडेनंवाद 
- फजावातंक्षांडग)) जिसके प्रवत्तक थे-बाहडों (१८(७/ ४४४]००) | 
ह . '. घाहडनों को बहुत कष्ट दिये गये। पीद्र बाहशी 
ऋस में विशेषवाद के अनुयायियों को देनरी प्लिततीव ने भक्षम कष्ट 
* दिये।. काल्विन के आदेश से फ्रांस से विरोध 
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बाद का नया सूत्रपात हुआ और एक धार्मिक युद्ध उठ खड़ा हुआ जो 
सन्‌ १४४६ से १५६८ तक चलता रहा। फ्रांस मे विशेधवाद छजे- 
नादसों (नाहुप्र८४०॥७) के द्वारा प्रबल हो उठा | ये छयजेनाट्स प्रोटे 
स्टेए्ट ही थे। सन्त बाथोंलोग्यू के दिवस के दिन सन्‌ १५७२ ई० 
ततसे हजेनादस मारे गये। इस युद्ध में इज्ञलेण्ड तथा फ्रांस के 
विरोधवादी सम्मिलित थे। काब्ान्वर में नवारे के देनरी (मिधशाए 
]४०ए०॥४8) के नेतृत्व में फ्रांस के विरोधवादियों को कुछ साँस 
मिली । नेणिथ्स की सम्धि (॥॥6 >0त6६ ठ पिक्ञा।68, १४९८) से 
उन्‍हें बहुत-सी सुविधाएँ मिलीं | । 
'स्काटलैण्ड में काल्विन के शिष्य जान नॉक्स (]०॥7 दिल) 
ने विरोधवाद का प्रचार किया । उसने जिस चर्चा (क्लिक | ि॥/2) 
की स्थापना की वह तीन शताब्दियों तक स्थिर 
स्फाटलेश्ड तथा इंग- रहा । इज्जलेण्ड में विकलिफ मे पहलें से ही 
खेण्ड में घिशोधवाद. भूमिका तेयार कर रंखी थी । बहाँ कुछ दिनों तक 
शेश्मस भी रह चुका थां। बस आग लगाने 
की देर थी। वहाँ का शाजा हेनरी अश्म अपनी रानी केथरिन का 
व्याग करना चाहता था, श्रत: उसके बेयक्तिक कारणों ने ही. वहाँ 
विरोधवाद का प्रावल्थ बढ़ाया । उसने कत्‌ १५२६ ६० में पालियामेण्ट 
में कासूत बना करके इज्ञरेण्ड को पोष का विरोधी बना दिया। पोष 
नें उसे स्पेन के डर से; क्योंकि कैथरिन स्पेम की पुत्री थी, तलाक की 
श्राशा नहीं दी थी | इस प्रकार इद्लेशड में जो सुधार हुआ वह राज" 
'मीविक था ने कि धार्मिक । देनरी ने अपने को इज्ञलेशड के चच का 
प्रधान माना । पहले बह धर्म का प्रधान संसक्षुक ([2९/८0087 ०६ (76 
20) भाना जाता था, क्योंकि उसने लुथर के विरोध में केथोलिक 
चस का समंथन किया था । किन्तु अपनी आशाओं की पूर्ति में ही 
उसने नये सुधारबादी घेम की मान्यता स्वीकार की। इंगलेशडः मेँ: 
विरोधवा द की कहानी कई चक्‍्करों में होकर चलती रही । देनेरी अष्टम ' 
के उचराधिकारियों में एंडयड' पष्ठ विरेधवादी था, रानी मेरी केथोलिक 
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थी, किन्तु एलिजाबेथ ने बीच का मार्ग (6 ऋष्दा/ं4)। माना | 
मेरी ने बहुत से विरोधियों को जला दिया। एलिजाबेथ की नीति से 
विरोधवाद अ्रम्य बादों के साथ प्रतिफलित होता रहा | 
६. [६] यह है संदीप में यूरोप में घामिक सुधारणा एवं विरोध- 
याद की कहानी । कैयोलिकवाद को बहुत घकका लगा । चहार्र ओर 
घामिक सुधारों की प्रकाश-किरणं दौड़ पढ़ीं | 
प्रसिक्रिया-हुधारणा केथोलिकवाद के लिए. जीवन-मरण का प्रश्न 
सपस्थित था। उसे कुछ एसे उपाय करने पढ़े 
जिसके फलस्वरूप बह प्रतिकूल थ्राँघियों के बीच तन कर चल सके | 
इन उपायों को सुधारवादी प्रतिकिया या प्रतिक्रिया-सुधारवाद ((>0फा- 
(७ रिा00॥8007) कहां जाता है। (१) स्पेन में सन्‍्त एग्नेदिएस 
लाएजा (१४६३-१५४६) ने एक समिति स्थापित की थी जो “सो- 
साइटी श्राव्‌ जीसज” के गाम से प्रश्षिद्र थी । उसके शअ्रभुयायरी जेसु 
; इट्स (]०5०.७) कदे जाते थे । इन जेसुहटरों ने 
जेसुइट्स कंथोलिक धर्म की रक्ा के लिए, नाना कार के. 
ऊपाय किए.। उन्होंने एक सेना का संगठन 
किया जिसे पोप पाल तूतीय ने श्राशीबाद दिया। जेसुद्ददों ने अपने 
प्रयत्नों को यूरोप तक ही नहीं सीमित रखा। वे चीन तक गए । 
उन्होंने मारत, श्रभेरिका श्रादि देशों में झपने धार्मिक दल भेजे । 
जैमुइटों ने केथोलिक शिक्षा का प्रबन्ध किया। उनका प्रभाव इतना 
पड़ा. कि केथोलिक धर्म जीवित रह सका; नहीं तो बह सुधाखाद एवं 
विरोधवाद की आऑँघी में कहीं उड़ गया होता । (२) कैथोलिक चर्म के 
ह उत्थान में दूसरा महत्वपूर्ण तत्व था ट्रंए्ट की 
'कौंसिज भाव द बढ. कॉसिल (/]6 (४०एाएं। 0. 767) जिसने 
. सन्‌ १५४४ से १५४३१ तक काम किया |. इसने 
केथोलिक घम के सिद्धान्तों की व्याख्या की, उनका प्रतिपादन किया 
ओर उन्हें विशेधचाद के घंगुल से बचाने का प्रथध्त किया | इसने 
- अ्रन्य विरोधी विश्वासों के मूल पर आधात किया । इसने केथोलिक चर्च 
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में घुसे हुए दुशाचरणों को दूर किया और मठाधीशों में कड़े अनुशासन 
की व्यवस्था की । (३) पोप ने एक विशेष आज्ञा निकाली जो इण्डेक्स 
(7060) के नाम से प्रसिद्ध है। इसके द्वारा उसने विरोधवादी 
साहित्य पर प्रतिबन्ध लगा दिए । प्रतिक्रिया-सुधारणा का अन्तिम अख्र' 
था इ क्बिजिशन (7वदणंशा700) जिसके हारा विशेधियों को प्राण- 
दण्ड दिया जाता था। इन अन्तिम उपायों से स्पष्ट होता है कि पम्रहवीं 
एवं सोलहबीं शताब्दी के बहुमुखी प्रकाश-किरणों के फेलने के उपरान्तः 
भी यूरोप में. किस प्रकार की धामिक असहिष्णुता कार्यशील थी |. 

यह है यूरोप में धार्मिक सुधारणा की कह्दामी जिसके मूल में विद्या का 
पुमर्जन्म था जियने जनसाधारण में झान-प्रकाश की किरणों उद्‌मासित 
की थीं। इस सुधारणा से यूरोप को नयी ज्योति मिली किन्तु साथ. ही 
साथ रक्त की क्षरिता भी बहू चली । शअ्रस्तु; शाधुनिक थुग की -विशेष- 
ताओं में धार्मिक सुधारणा अपना विशेष महत्व रखती ही है। 


छः 


५४ 
बारहथा अध्याय 

 च छण के ४ 

ओद्योगिक क्राम्ति (तलब (९७९७०) 

8, [१] यूरोप में अठारहवी शताब्दी में जो ओगोगिक क्रान्ति 
हुई उसका विश्व-हृतिहास में अपना अनूठा महत्व है। इस क्रान्ति का 
सूत्रपात प्रथमतः इज्जलेशड में हुआ और उसने सारे विश्व को मोह 
७ लिया । आज का मानव-इतिहास उसी क्रान्ति से 
'पूर्वांभाल्न ,. .विभोद्िित है।. आज की मानवी सम्यता एव 

संस्कृति में उस ऋातग्ति के। सपकरणा इस सीमा तक 

आम्तनिहित हैं कि हम झपने प्राचीन वेभव को केवल रोमाशिटिक रूप 
में ही अहण करने लगे है। आज का विश्व, अपनी यान्त्रिकता की 
शखलाओं में बेंघा माहि-बाहि कर रहा है. झोर पीछे धूम कर देखता 
है तो वह अपने को:समऊ भी नहीं पाता | आधुनिक उद्योग एवं धन्धे 
अपनी प्रचुश्ता में इतने आगे हैं. ओर उन्हें ऐसे-गेसे शाविष्कारों को 
'गेश्णपण मिलती जा रही हैं कि विश्व की गति तीक्षण हो गयी है । 
वास्तव में, ओद्योगिक क्रान्ति का सून्रपात किधी एक तिथि में नहीं 
डुशा, कई विशिष्ट विधियों को इसका शेष है। ऐविदशिकों ने 
शठारहवी शताब्दी के अन्तिम दो वरणों में एक ऐसी ऋत्ति का 
'दशन किया है. जिसने विश्व की राजनीतिक, सामाजिक, श्रार्थिक, 
साहित्यिक, कलात्मक एवं बेशानिक स्थितियों में महान परिवर्तन जा 
दिया। जिस शुभ मे यह क्रान्ति हुई उस थुग में कई एक कान्तियों का 
दर्शन हुआ जिसने विश्व के इतिहास को नयी-नथी दिशाएँ: दी हैं, 
यथा--सप्तवर्षीय युद्ध, अमेरिका में स्वातन्थ्य का शुद्ध तथा फ्रांस की 
क्रान्ति। अ्रतः कुछ ऐतिहासिकों ने औद्योगिक शब्द के साथ लगे 
क्रान्ति! शब्द को निरथक समझा है। किन्तु ओब यह शब्द पुराना ही 
'जुका है. और वास्तव में, श्रौद्योगिक प्रयत्नों ने विश्व-गति मे क्रान्ति 
की उद्भावमा अवश्य कर दी है श्रतः इस श्रध्याय में क्राग्ति! शब्द 
का मोह नहीं छूट सकेगा । . ह 
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$, [२] बिश्व के इतिहास में इज्धलेश्ड की अपनी विशेषता है । 
अपनी भौगोलिक स्थितियों के कारण इज्जलेण्ड अन्य देशों की अपेक्षा 
अपनी एथक सत्ता रख सका है। यद्रपि अ्न्तदंशीय युद्धों में उसने 
सक्रिय भाग लिए हैं, किन्तु राजनीतिक एवं आशिक उन्नयनों में उसने 
अपनी ही गति संबारी है । यूरोप में जब कमी युद्ध हुए, हैं, वहाँ के 
देशों की आशिक स्थिति पर गहरा धक्का पहुँचा है। किन्त इंगलेएड 
में अपेक्षाकृत आधिक शान्ति रही है। इंगलेशडः विश्वव्यापी युद्धों में 
भी अपनी शार्थिक स्थिति से व्याकुल नहीं हुआ । हाँ, श्राधुनिक 
शुग में उसकी स्थिति दूसरी है। इंगलेण्ड को बाह्य थुद्धों से सान्नों 
व्यापार एवं बाशिज्य में प्रेरणाएं मिलती रही शोमकों ने इंगलेंड' 
को उत्तर का अ्रन्नालय (7॥)७ (378॥479 ० ६॥७ एि०७४॥) कहा 
था, किल्तु औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप वह 

औद्योगिक करानिति. संसार की उद्योगशाला (76 ए४०॥)०४।०७ ० 
के उपकरण... ॥॥6 ए/०॥)0) हो गया । औद्योगिक क्रांति ने प्राचीन 
ह गाँतों को नष्ट कर दिया क्योंकि झब वहाँ कताई- 

बुनाई की उद्योग-शालाएं बन ० कद जद से घन-स्थात्त 
बुद्धि हुई, लोहे, इसंपात एवं ५ ४ «५ :"म्२॥ स्थापित हो गयीं 
जनके फल्नस्वरूप श्वालेण्ड का दा! ला. ही गया । 
यह सब्र कैसे हुआ ! बात यह हुई कि इंगलेशड में बहुत-से यान्त्रिक 
आविष्कार हुए जिनमें मिः्मलिखित विश्व-बिश्रेत हैं; (१) सत्र १७६४ - 
'में द्वर्म्ीवजू की कातने बाली जेगी (%88789५8१%9 श[अणयाए& 
]6॥79), वन १७६६ में अकराइट की प्रांनी से चलने वाली मर्शा 

(अली जफापएह: 5 फक्ाला' शक्ा8), सन, १७७६ में क्राम्पटन का 
म्यूद्य ((॥97|0०॥%5 पाये), तन्‌ २०८फ मे फास्राइट का शक्ति से . 





ज्वलनें बाल कभों ((-०77फ7728॥॥8 [0फ9ए7 छणाह); सन्‌ शछ६छ२ . 


में छविटमी का जिन शादि | इत सत्र से महल्वपृर् आविष्कार था येस्त्रों ... 
को चलाने वाले. व्-एिय का आविष्कार। दाह (१०६६) तथा ' 
स्टेपेसन (१८१४) ने वाध्य का प्रयोग सिद्ध कर दिया.जिसके फलस्वरूप .. 
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औद्योगिक क्रान्ति सफल हुई और यातायात के साधन उपलब्ध दो 
सके। इन आधवधिष्कारों ने उत्तादन-शक्ति को बहुत बढ़ा दिया | एस 
शाविष्कारों ने कितने परिवतन ला दिये हद उनका बणन यहाँ सम्मन 
गहीं है । इतना ही कट्दना पर्यास है कि इन्होंने ही श्राधुनिक शुभ को 
श्राज का स्वरूप प्रदान किया है। आज के सारे भोग-बिज्ञास, कठि- 
नाइयों, संघर्षों, भयानकताओं, दृश्कोणों आदि के मूल में श्रौद्योगिक 
क्रान्ति ही है । 

.$., [३] श्ौद्योगिक क्रान्ति ने, जेसा कि पूर्व कद्दा जा घुका है, 
इंगलैएड की उत्पादन-शक्ति को कई गुमी शक्ति दे दी। इज्धलैशक में 
कच्चे साल की मोँग बढ़ गयी और उसे मथे-नयथे देशों की श्रावश्यकता: 

पड़ने लगी जहाँ. पर बह झपनी तेयार साझभियों' 
ओऔधोगिक क्रान्ति. को उद्ेल सके ।. अरब भारत ही उसे ऐसा देश 
के व्यापक प्रभाव. मिला जहां उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति 
हो सकती थी। भारत से कच्चे माल जाने लगी 
झौर निर्मित माल्द आने लगे | शारः्म में ईस्ट इशिड्या कम्पनी मे कण्थे 
माल पर अधिक कर लगाया किन्तु सम्‌ १०७१३ ६० में जब हृरगणेगणत 
की तभी कंग्पनियों को व्यापार करने की आशा मिल गयी तो भारत में 
आने वाले सामानों पर कर साधारण ही था । शआाने वाले सूत के माल 
तथा रेशम के माल पर क्रम से १०: तंथा २४% का कर था | बंगाली 
ध्यापारियों ने व्यथ में श्रावेदन-पत्र दिये। भारत तो शुलाम देश' था | 
इज्जलश्ड बालों ने इसे पर्याप्त चूसा | ध्यान दीजिए : सत््‌ श्८१५, है० 
ः में 5६,००,००० गज. कपड़ा भारत में आता था 
भारत ह | तथा १८०३० में बही बहू कर ४५०,००,००० गज | 
हि ही गया। यदि मारत स्वतन्त्र होता तो यहाँ के 
.लद्योग-धम्घे स्वतः बढ़ते श्रौर लंकाशायर की उतनी उन्नति न होती । 
श्रौद्योगिक क्रान्ति का प्रभाव इस प्रकार सारत में बढ़ा दी मयावह रहा। 
यहाँ की उद्योगशीलता पर पक्का पहुँचा, ढाका श्ादि प्रतिद्ध कपड़े 
' के धम्धों को ऐसी चोट पड़ी कि वे पुनः ने उठ सके । भारत को घन 
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सूस लिया गया | यहाँ पर औद्योगिक व्यापार मे पप सका, क्योंकि 
यह तो इकलेणड के भाल का बाजार था न | 
हाँ, इक्षलेण्ड् को परोज्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से बहुत जाभ हुए | 
उसकी राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितियों में विशाल परिवतन हुए. | 
कृषि-्ठ्योग बढ़ा, ऊन-उद्योग को प्रभतिशीजता मिज्नी, नग्रेन्‍्नशें यन्‍्तों 
की सहायता से नाना प्रकार के लद्योग बढ़ते दी 
डक्लेश्ड गये । एक झोर घन-सम्पस्ति का ग्राचुर्य हुआ तो 
दूसरी श्रोर बेकारी की समस्या मी बढ़ी । जन 
संख्या की धृद्धि हुईं, किन्तु उनकी खपत. उपनिवेशों ,पश्ा खुद्धों में 
होती रही । कप्तान कुक ने आस्ट्रेलिया का पता लगा लिया भा, वहां भी 
जम-संख्या की समस्या हश की जाने लगी । श्रमेरिका में भी इंगलेएड 
के लोग जाने लगे । कहा जाता है, अमेरिका उन दिनों भारत का 
शश्दमान था।. इंगलेणड के श्रपराधी इम देशों में जाने लगे और, 
हाँ पर हंगलेएड की सुरक्षा, उद्मादन की शक्ति को बढ़ाने लगे । 
गर्लगद की जम-संख्या के शावतंन-विवतत में भरी परिमतन हुए, | अब 
गधिक जन-संख्या श्रोथोगिक नगरों में जाकर रहने लगी । इस नभरों की . 
दशा बहत ही असाध्ु थी | बह्ों धमिकों ने मिधनों को भल्ीमाँति चूस।, 
अगसे काम लिया किन्तु दिया बहुत कम |. इस श्रीद्योगिक सगरों में 
नये ज्ार्शों' एवं .“भद्र पुरुषों? की संख्या बढ़ी)... श्र उन्हें सी राज- 
नीतिक अधिकार चाहिए था, क्योंकि शमी तक के कानूनों से वे. दूर 
थे। फिर तो राजगीतिक सुधारों की माँग बढ्ढें।. टलीसनी १ 
ह बहुत से सुधार हुए। पाजियाोगेगट की 
सुधारों फी धूप दकियायूसी तद॒स्यों का जोलयाजा था, उद्धार दल 
वाले निर्मल थे |. किन्तु समय की गति. ने लफकर,. 
' पर चक्कर बदते और यूरोप की १८१० तथा. शणष्८ की कान्तियों ने. 
फ्लैशब भें भी झपने प्रभाव छोड़े। सतत करे इणरेज, ईप्ा्४ में, 
(जमीतिक सुधार हुए, शिमके फक्षस्वरूप मये नशरों के वातियों को. 
जमभत का अधिकार मिला | धार्मिक सेन्रों मे उदासरता के लक्षण दीख 
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पड़े । दरिद्व व्यक्तियों के लिए कानून ([?00/ 7,999) बने, शिक्षा 
में प्रमति हुई, फेक्थरियों में काम करने बालों के घरण्टों में सुधार हथा 
स्वास््यन्युघार कानून बने, दास-पथा का नाश इुआ, भारत में भी 
सुधारों का डंका पीटा गया। प्रेस की उन्नति हुई, तथा अन्य प्रकार के 
सुधारों के स्वर गूं जने लगे। 

8. [४] श्रौद्योगिक क्रान्ति का ॥ गलेश्ड पर क्या प्रभाव पढ़ा, 
यह तो हमने देख लिया । अब हमें यह देखना है कि इस क्रान्ति से 
विश्व में क्या व्यापक प्रभाव पड़े । यह सत्य है कि आभनिक थुग मैं 
विश्व मैं इ गले का बह्ी स्थान था जो प्राचीन काल के यूरोप में 
एथेंस का। #गलेशड' की विधार-घाराओं, आन्दोलनों एवं घटनाओं 
का प्रभाव सम्पूर्ण विश्व पर पढ़ता रहा है। क्यों ? इसके गूल में 
इगलेशड' की राजनीतिक एवं वाणिज्य-सम्बन्धी महत्ता दे। ओऔधी- 
गिके ऋान्ति के फलस्वरूप कालान्तर में इंगलेशड को प्रजाताम्त्रिक 

सत्ता! एक प्रकार से पूण हो गयी, क्योंकि उ्योगी. 

ओद्योगिक क्राम्धि जनता की मोँगें क्रमशः बलबती दोती चली गयीं | 
की देने. आज विश्व के कंतिपय देश अभी इस प्रकार 
सा की राजनीतिक व्यवस्था के लिए अपने भीतर ही 

संघर्ष कर रहे हैं। आज के विश्व के कुछ राष्ट्रों में श्रौद्योगीकरण 
की समसयाएँ" अब समाधास को प्राप्त होने जा रही हैं। श्रौद्योगिक 
विकास के साथ-सार्थ इंगलेशड व्यावसायिक झुल में सब देशों से 
महा हो गया और इसके साम्राज्यवाद को प्रभुत गति मिली |. ४ भ- 
लेश्ड' की देखादेखी झनन्‍्य यूरोपीय देशों ने भी उपनिवेश-स्थापन में 
होंढ लगायी और कालास्तर में विश्य के मानचित्र पर यूरोपीय देशों 
के साम्राज्य दीख पढ़ने लगे । चारों शोरूसांग्राज्यवाई' की तूती बोलसे 
लगी, क्योंकि घर के सामान की बिक्की के लिए. उपनिवेशों की बढ़ी : 
आवश्यकता थी। “ संसार में जो दो व्यापक गद्दायुद्ध हुए. हैं उनके . 
मूल में साम्राज्ययाद की होड़ ही तो है। इस प्रकार हम देखते हैं. 
कि इगलेण्ड की औद्योगिक ऋन्ति मे सारे विश्व को प्रभावित कर 
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दिया! आज की समस्याश्रों, विधमताओं एवं यान्त्रिक विचारधाराश्रों 
के मूल में बही श्रौद्योगिक क्रान्ति है।  शाज इसमें विशम नहीं मिल 
पाता । किसी बड़े नगर में जाइए, लगेगा, किसी को अवकाश नहीं है, 
सब लोग दोड़ते इृष्टि-गोचर होते हैं |. आज की सम्पता बड़े-बड़े मगरों 
की सम्बता है णहों' मिले हैं, फेक्टरियों हैं और हैं बढ़े-बड़े उद्योग-घंगे |, 
काल के प्रवाह में व्या रहेगा क्‍या नहीं रहेगा इसे अभी से सोचना 
भयावह लगता है। आज हम अणु-शुग में हैं। यह थुग क्‍या 
लेकर श्राया है, कहा नहीं जा सकता, किन्तु अ्रशुन्युग के मूल - में' 
ओद्योगिक कआान्ति की देनें श्रन्तर्निद्दित हैं । आज सुख के साधन हैं 
शोर हैं पृत्यु के सारे उपकरण | ह 
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कप हे, 
तेरहवों अध्याय 
भुरोप में बोद्धिक ऋन्ति 
[राशिएशादों ॥९एकएीफाओ॥ा। पक | 
.$. [१] आधुनिक यूरोप में १७वीं, श८वीं एवं १६वीं शताबिदिर्योँ 
भाँति-भाँति की बोद्धिक चेतनाश्ं एरं उपचेतनाश्रों' के लिए प्रतिद्ध 
हैं। इज्लेण्ड के इतिहास में १७वीं शताब्दी 
'पूर्वाभाश् क्रान्तियों के लिए. विशिष्ट स्थान रखती है बयो कि 
उसी युग में एकताम्बिक शासन (औ.पा0०टा709) 
की नींव हिला उठी और उसके स्थान पर धमादम लोगी की 
प्रमुतवा (8॥7800०:80ए म| उच्च जनवान्विक शासन) स्थापित हुई 
श्टवीं शताब्दी में अमेरिका की क्रान्ति हुई जिसने एक नये र्ट्र को 
जम्म दिया और राजनीतिक जनतम्बबाद [?0पेटलों पैशा00809) 
तथा सामान्य धार्मिक सहिषुता के विषय में प्रयोग करने की नींब 
पड़ी । इन शत्ाबिदयों में यूरोप में कतिपय विधारक ससन्तर हुए 
जिन्होंने अपनी विवार'वाशश्रो' से ऐसी क्रान्ति सपस्थित की जिसका 
प्रभाव आज के विश्व पर भी पड़ा है। इम इस क्राग्ति को बीड्विक 
क्रान्ति ([70॥66079/ रि०ए०॥ए४०7) की संशा देते हैं | 
8, [२] इस क्राम्ति के मूल में कई प्रकार की बिशिएट उल्का 
ग्तियो' का द्वाथ था, यथा--सुदूर स्थानों" एवं व्यक्तियों के विषय मैं 
भिरुचि एवं उनका शान, जिससे १७वीं शताब्दी 
औद्धिक ऋन्ति के. से १७वीं शताब्दी तक यूरोप तथा यूरोपीयता के 
मूल में... प्रसार होना, (२) धन-बृद्धि एवं अवकाश-प्रासि से 
खध्ययन की श्रोर उन्मुखता जिसके फलस्थरूप 
अध्यम वर्ग एवं उच्च व में जागरूकता श्रायी, क्योंकि व्यापास्वाद एवं 
एशिया, श्रफीका तथा अमेरिका में! सस्ते अभिकों की प्रासि से यह 
सम्भव हो सका था, (३) १६वीं शताब्दी मे' कॉपर्निकस के सिद्धास्तों 
((क्षरांटक्षा। (00028) से भूगोल एवं विश्व के विषय की 
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धाराओं में परिवतम, (४) १६वीं एजे १७वीं शताडिदयों' में भव: 
आमिक युद्धों थे श्सहिष्णाता एवं कहरता के विरुद्ध प्रतिक्रिया का सतन 
देता तथा (५) १७वीं एवं श्एवी शताब्दियों में स्वाशान्ध राज्य 
बंशीय एवं श्रोपनिवेशक सुद्धों के फलस्वरूप श्रसाघु प्रश्नत्तियो' एवं 
गातनाओ्री' के विगद्ध मतिक्रिया का उत्पन्न दो जाना। इन कारणों से 
१७वीं एवं १८वीं शताब्वियों में बौद्धिक क्रान्ति हुई जिसने (१) पक्ृति 
विशान (पिछ्ात्राक्षी 906008) की महत्ता प्रदशित की, (२) प्रकृति 
चर्म (प्रात शिशाट्रंणा) को उदबोधित किया एवं इृठबादिता' 
(97609) का विरोध किया, (३) विकास (॥0087658) का 
जम्मयन किया तथा (४) धर्म, राजनीति, शिक्षा एवं श्र्नीति के 
विप्य में तकबाद का समावेश किया | हम श्रागे के प्रकरणी' में 
बोडिक कऋान्ति के कृतिपय स्वरूपो' का संक्षेप्र में बन करेंगे। .... 
8. [३] १८ थीं शताब्दी के प्रतिद्धू बिचारक फ्रांखिस बेकत ( # क्षा।- 
095. 34607) वा डेकार्द (ह684 98828788) की पद्धतियाँ 
ु कार्यानिवित हुई शोर विशान के ज्षेत्र मे निशेक्षण 
'घिल्लान एंव एवं प्रयोगी के फल्लस्परूप महान प्रतिफल प्राप्त 
विज्ञानवेश.. हुए। इज्जलेण्ड के सर श्ाइजुक न्यूडन (जि/ 
ह [89920 पिला: 07) ने अपने गुस्वाकपंण के 
मिद्धान (99७ ् (9 एणाछााणा) से भौतिक शाख (शि/9४8ा09) 
में कान्ति मचा छी जमनी में लियनिज्ञ (02) ने भी स्पृथ्न 
के समान गणित को व्यावहारिक रूप दिया और भौतिक शास्त्र की प्रगति 
मिली । अमेरिका के फ्रैकलिन (सिक्षणातीतर) तथा इडेली के गलबेनी 
पपक्श्ताए) ने भी अपने प्रयोगो' से विज्ञान को प्रगति दी |... बिजली 
का आविष्कार रे कलिन फे साम के साथ सल्नता है। श्यवी शताब्दी मे 
अरोभीदर एव धरममाभीगर (३8706 69 76 7फ्रटापा0ताढादा) 
का ब्यॉवद्वार्क जपयोग प्रघुर भाज्ा में हुआ । . प्राशि-विश्वान (70 . 
0६9) को भी यति मिली । इड्लैरंड के हार्वे (8796७) मद्दोदय ने - 
रक्त-सब्चरण ([7]000 (॥ए्ग्रोक्ाांणा) का उदधादन किया और 
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बीमारियों के निदान में विशिष्ट योग दिया। शरीर-विजशान (/ए- 
80089) की नींव स्विज्रलेएण के विशान-वेसा एवं कवि अलग्रेस' 
बॉ हिलर (0४८०६ एणा प्िशारा) ने डाली । फ्रांस के बुफन 
(3700) तथा स्वीडन के लिग्नेएत ([ग्राव्षा9) ने पशुश्नों एवं 
पौधो' का श्रध्ययन करके पशु-विज्ञन (20008ए) एवं बनस्पति- 
शाख (0809) की नींव डाली । इ गलेण्ड के छाव्टर एडब् 
जेन्नर (गत्ते [श्गाथा) ने चेचक को अच्छा करने के लिए, 
थीका (ए४०८ांएश्रतं०णा) की प्रथा निकाली।  जासेफ.प्रीरटले, 
अन्वाएने लाव्योस्या (फ्रांसिसी) एवं हेमरी कैेंडिश (]086]0 
शिव्छा69, शैआणा।द ॥ए०ॉं8िश' जाते निक्षा'एं एशफला- 
ठंड) ने आधुनिक रसायन-शाख (0॥ 69079) को जन्म दिया। 
आव्सीजन का पता चला और जल के तत्वों' की लोज हुई । 

,9, [४] १८ वीं शताब्दी में प्रकृति-विज्ञान में जो उन्नति हुई 
उसका प्रमुख श्रेय तत्कालीन शाणाओं को है, क्योंकि उन्‍होंने विशाम- 
बेत्ताओं को प्रशय दिया । इ्जलैंड' के मंत्रियों ने उन्हें कार्यालय 
शोर कमचारी दिए, छोटे-मोटे धनिकों ने भी सम्यसि से उनकी सहा- 
यता की । यूरोप के अधिकांश देशों में वेब-शालाएं (0086७- 

ए०४70768) बनीं। विद्वानों के जमप्रट संघ 
'विद्ृस्पमाजों एव... (8ठ62ा668 07 #०४९6पांटप) आदि अनमें 
संघों की स्थापना... लगे। सन्‌ १६६२ में लंदन के राजकीय 
9, वा ० का. समाज (706 ह0०ए8 90०७: ० 'ता- 
007) की स्थापना - हुई जिसमें बड़े-बड़े गणितश, ब्योतिषाचार्थ एवं 
भौतिक विशान-बेता अपने कतृ सत्रों की व्याख्या' ऊंपस्थित करते थें। 
इसी प्रकार फ्रांत में चोदेइवे लुई ने फ्रेंच एकेडमी (॥॥6 77७॥०॥१ 
ह02त 609) के सदस्यों को पुरस्कृत किया। ईप वीं शताब्दी में. 
इस प्रकार इस देंखते है कि विज्ञान के लेन में अपार उन्नति हुई 
श्रौर उसके लिंए साधन भी एकत्र थे। विद्वतसमाजों के सदष््यों 
द्वारा शान-विशान-विपयक बातों की बहुधा चर्चा दोती. थी। मुद्रण 
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की सुन्दर व्यवस्था हुई । सभी ज्ञान-विज्ञानों को एक से सेमेश कर 
“विश्व-कोपों? ([770ए०09०पे४8) का निर्माण द्वोने लगा। इस 
प्रकार विद्या के लिए तथा उसके भुन्दर परिणामों के लिए जिशासुझों 
एवं प्रेमियों में एक श्रभूतपूर्व उत्साह देखने में आया | 
.). [५] शान-विज्ञान की उन्नति का एक परिणाम था धार्मिक 
शविश्वास। प्रकृति-विशन में जो अनुसंधान हुए उन्होंने . धार्मिक 
विश्वासों की नींव हिला दी । अब एऐतिहासिक अनुक्त्तों एवं बाइबिल' 
में जद्गरित धार्मिक प्रवृत्तियों पर शत की ऑँच पढ़ने लगी। परि- 
णाम यह हुआ कि ईसाई धर्म एवं बाइबिल के विरोध में बौद्धिकता' 
का प्रसार होने लगा। अरब कुछेक वैशा- 
घर्म एवं हृठवादिता .निक्ों ने प्रकृति-विशान के सिद्धान्तों को धर्म 
पर लागू करना चाहा और घोषित किया. कि. 
विश्वास पर डिक्के घामिक सिद्धान्त अ्रधिकांश में भ्रामक हैं। : “प्रकृति 
के नियमों” के अशुतार चलने के लिए विद्वानों की विचार-धाराएँ 
प्रभाव डालने लगीं। ऐसे व्यक्तियों को बेईस्ट (0९87) बाह्दा जाता. 
0) वास्तव भें, ये मास्तिक (880050) नहीं थे, वे परमात्मा में 
विश्वास करते थे। ये ज्ोग मिसकी शिक्षा देते बह स्पष्ट एवं मिश्रित 
नहीं था, किन्तु थे जिसका विरोध करते थे बह निश्चित था । थे बाई 
ब्रिल एवं ईसाईबाद के प्रथक्ष विशेधी थे | ह 
: इक्लेड से डश्सटबाद फोस में पहुँचा । यह उच्च वर्ग के व्यक्तियों 
में बिशेष रूप से प्रचलित था। - (१) इसमें चर्च की आस्था पर अ्स 
न्तोप प्रकट किया और घामिक प्रयोगी के साथ फ्रांस की क्रान्ति को 
हा मार्ग स्पष्ट कर दिया। (५) इससे दाशंनिकों 
डेईस्टथाव... को नवीन तसिद्धांग्तों के प्रतिवादन- के. लिए 
2 खा . प्रेरित किया। . (शों इसने सहिष्याता वश 
विशेध' बल्च, दिया।। (४) इसने बार्मिक उंदायीनया सतत कर दी.] 
एक पकार की इठबादिता ने पउद्यसा सता? का इस पकड़ जिया | 
| क्वाद (9छ5्ा बाते फिबांतांशीशिाएंओं " 
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के प्रमुख साहित्यिक श्रश्चिवक्ता थे वाल्देवर (५०॥०ए४७) जिसका 
यबास्तविक नाम था फ्रॉक्याएज अरोगे (/क्ञाएएंव 0एछ७) | 

उनकी जिह्ना बड़ी तीक्षए, थी जिशके फल- 
'बाह्तेयर स्वरूप सर्न्हे बन्‍दीगह-सेवन करना पढ़ा | 

बोबोंन अत्याचार के कारण उन्हें साल्न भर 
तक बेस्टील के प्राचीन बन्दी-णह में रहना पड़ा । पेरिस बाल्ले उसकी 
पूजा करते थे। जमनी में फ्रोडरिक महान्‌ उनका पच्ञाती था; 
क्रिन्त जब उन्होंने उसकी भर्त्सना की वो वह क्रुढ् हो उठा |. उन्होंने 
रूस, स्विज्रलैंड का परिभ्रमण किया । वे सच श्रर्थ में विशान-दर्शी 
दाशनिक थे । वाह्तेयर को इज्ञलेंड की बीडिकता से बढ़ी प्रेरणा! 
मिली । उनकी पुस्तक अंग्रेजों पर पत्र” ([,606७8 0॥ ६/९ 
प्राह्टआछी) उनकी डेईस्टिफ दाशनिकता पर ग्रकाश छाझती है। ये 
एक महान्‌ विचारक एवं साहित्यिक थे । * वे भरकर रूप से इृठवादी 
थे। वे अपनी कडु आह्योचनाश्रों के लिए सदा प्रसिद्ध रहेंगे । 

3. [६] गत प्रकरणों के परिशील्नन से राष्द होता है कि १८ वा. 
शताब्दी की अमुलल विशेषता थी विकास की ओर उन्मुखता । यह वैज्ञान ' 
निक झमुसंधानों का सहझ- प्रतिफल था । भोगीलिक खोजों के पथ में 

। वैज्ञानिक श्रनुसंघानों ने लोगो' मे' आशाबादिता 
भिकास को विधार... एवं विश्वास भर दिया था । लगता था, स्वर्ण 
धारा .- . « झुंग का पअ्रभ्युदष होने बाला है।.. छगा, 

ह सनुष्य' सारे विश्व-रहस्यों का, शद्घाटन कर 
लेगा. और विश्व से, अबोधता, असाधुता, श्रन्धविश्वास भ्रादि का 
लोप हो जायगा ।. दाशंनिकी' ने धार्मिक एवं सेतिक समस्यात्रों का 
. खोखलापन स्पष्द कर दिया। , उन्होंने राज्य, समाज, चर्च श्रादि का . 
ख़शडन करके प्ृथियी के स्वर्ग की कल्पना उपस्थित कर दी। श्रत्तीत 
: की भंत्सना की गयी, वर्तमान की प्रशंसा हुई श्र भविष्य मे शाशा 
. बाँधी गयी। मानव मे तकबवाद की श्रदूशत जागरूकता ने घर कर 
: लिया और श्रालोचकों ने अपनी श्रग्गगामी उन्मुखता प्रदर्शित कर दी | 
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इस प्रकार चतुर्दिक बौद्धिकता की लहरें घूमने लगीं और उसके 
विधायकों को सम्मान सिलने लगा । इज्नलैंड के प्रमुष्त विचारकों में 
फ्रांस को अत्यधिक व्यामीदित किया | 
6 [७] बीडद्धिकता एवं समीक्षात्मक झाशाबाद का जीवन के 
सभी छुधों में अनुगमन हुआ । घम, शजनीति आदि सभी क्ष त्रों 
में, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, एक नयी प्रेरणा आयी। 
.. धर्म के विषय में! विश्वास से अधिक लाश 
तथावादी चेतनाएँ ; कद स्व पर विशेष बल दिया गया। चतुर्दिक 
ह मानबताबाद्‌ (न्फछ्ाज्षायोक्षांशा॥ंआ)), दास 
प्रथा की कठु आलोचना, बन्दी-णहों के सुधारों, धार्मिक सहिष्णिता 
धार्मिक अंत्याचारों' के विशेध के स्वर गूंजने लगे | ये बाते कैथोलिकों 
एवं प्रोहेस्टेंटों मे! समान रूप से विद्यमान 
घर्म एव राजमीति थीं। राजेबीति के ज्ञत्र भे' राजताम्त्रिकतो 
की आ्रालोीचश्षाएँ एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का 
समर्थन होंगे गा । महा कवि मिहटन के लेखों, इज़लिश अधिकार- 
याचना (१६ श८ ०), अमेरिका का स्वातख्य-युद्ध' (१७७६ ६०) तथा 
गन्य कृतियों में थी राजनीतिक प्रवृत्तियाँ उज्बंतित होने लगीं। अंग्रेज ' 
जॉन लॉक (]०४ 7..00४6) तथा फ्रांसिती माँथिशक ((/॥७7१68४8 
०शाटबतु्ांशा)ं एवं रूसे ([९छ७0 [#०पथ्थछ िजाहइद्था) 
मे राजा के बियद्ध जनता की श्रायाजे ऊँची क॑ 
खॉक मौदेसक.... मॉर्थ्स्क एवं झुसो लॉक से बहुत ही प्रभावित थे । 
एवं सो... लॉक ने कहा था कि राज्य शासित वर्ग की 
गा सम्पत्ति से ही श्रस्तित्त रखता है|. मीटथ्स्क ने 
कहा कि प्रत्येक सरकार जमता की शांतश्यकताओों एस उसके चरित्र. के 
'खमसार ग्रधित होनी चाहिए... यदि सरकार को शक्तियों में प्रथकर्व॑ 
लाया जाये तो संवतस्त्रता' सुरक्षित रह सकती दें। उन्होंने कहा कि 
ड्यबस्थांपिको, कोर्य-कारिणी एर्व न्यायन्‍कारिणी  (ई62ापरोवातधा8, , 
पइह्टशाएट वादे प्रधंटां॥79) की वीनों शक्तियों को किसी एक 
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व्यक्ति या संघ में सीमित नहों करना चाहिए । उतने इंगलिश' परियाणी 
की प्रशंसा की | रूसो श्रधिक क्रान्विकारी था। वह क्रान्तिदशी था। 
लॉक के समान उसने सामाजिक समभोते (5609) (:०॥॥7०४०) 
के सिद्धान्त पर विशेष वक्ष दिया । उसने इस तिद्घान्त को श्रत्यधिक 
मान्यता दी। उसने प्रजातान्त्रिक शासन को अपनी प्रतिभा का रंग 
दिया झूसों को भी डेईस्ट कद्दा जाता है, किस्तु बढ़ अ्रन्‍्य जेईस्टों 
की अपेज्षा ईश्वर को अधिक मानवी एवं दयाशील मानता था । रूसो 
विचारों की विषमताश्रों एवं विशेधाभास का पुतला था। वह प्रक्ृतिवाद' 
का समर्थक था।.. उसने कद्टा कि ईश्वर को प्रेम करना तथा पड़ोसी 
को अपने समान मानना दही कानून का लद्य ऐै। बह क्रान्ति चाहता 
था। फ्रांत की क्रान्ति के उपरान्त नेपोलिएन ने कहा था+-+  “थदि 
झ्सों न द्ोता वो फ्रांप की क्रान्वि में होतीए | 
शिक्षा .. ः. शिक्षा के छ्ेत्र में भी रूतो ने क्रान्तकारों परिवर्तन 
ह ..... किए। उसके सिद्धान्वीं से शिक्षा की पदुति में 
कालान्तर में बढ़ेनड़े परिवतन हुए। १८ थीं शताब्दी - की विशवार- 
'बाशओं का प्रभाव शिक्ष| पर पड़ना अरतिवार् था। . धार्मिक 
 पाठशाल्लाशों का विशेध हुश्ा ओर राजकीय पाठेशालाओों के लिए 
आन्दोलन किए जाने लगे। 
अरठारदवी शवाब्दी में अथ-नीति पर भी क्रान्तिकारी विधारणाराएँ 
. जमने लगीं। फ्रांस के कतिपय लेखकों ने, जो आधिक समस्याओं के 
विचारक (70फ80०७8) के... नाम से प्रसिद्ध हैँ, ध्यापारवाद 
,.. .. .... (४टा८टथशयागिध0) का विरोध किया । उन्होंने 
अर्थ-बीति... .... क्ृपि-कार्य तथा खनिज-उद्योग की ओर विश्येष 
ह .... रूप से संकेत किया । उन्होंने शार्भिक स्वत्त्तता 
पर विशेष . बल दिया और राजकीय व्यापार एबं श्रर्थनमीति के 
विरोध में यह कष्ट कि प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, व्यापार करने 
'का' तब तक अधिकार है जब तक वह दूसरे के अधिकारों पर कुठाराब(त 
. नहीं करता | एडम स्मिथ (88% थाणांध)) ने अपनों सिद्ध पुरततक - 
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४ रा््-बरग” (॥॥6 फव्योफ ता पेंग्राणा5, १७७६ ६०) से अर्थ- 
भीति का बढ़ा ही सुर्दर विवेचन उपस्थित किया। इस पुस्तक से 
झद्योगिक स्वतन्त्रता को बल' मिल्ला । स्मिथ ने कहा कि प्रत्येक स्वामी, 
प्रत्येक बिक्लेता को स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए: राज्य को हस्तक्षेप नहीं 
करना चाहिए ("४],6 क॥॥ #०ा४”) | उन्होंने इस प्रकार राष्र-धन्न 
के बिकास के लिए अपनी मान्यता प्रस्तुत की । स्मिथ की पुस्तक से 
मध्यम वर्ग का लाभ हुआ और कालान्तर में उच्च वर्ग (30प्रा 
एल्ठांध०) का मोह बढ़ा और निम्न बगों में आर्थिक व्यामोह फेल 
जाया | ० * के 
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७०४, ९६५ 
चीदहवों अध्याय 
फ्रांस की क्रांति (08 फिशादा १0४0॥80॥) 

,). [१] विश्व के इतिहास एवं सम्पता में फ्रांत की क्रांति एक 
ऐसी घटना है' जिसने मानव की गति की विचारधाराश्रं में उपल-पुथक्ष 
कर दिया। आधुनिक युग की सारी विशेषताएं उस घना से स्पप् 

हो गयीं। जिस प्रकार विद्या के पुमर्जन्म 

पूर्वाभास एबं भाँति-भोंति के आविष्कारों के फलस्वरूप 

यूरोप की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, 

वैशानिक, साहित्यिक, दाशंनिक आदि प्रशृत्तियों को विशेष गति मिली' 

उसी प्रकार उसके व्यापक प्रकाश की किरणों से कालान्तर में राजकीय 

प्रबत्तियोँ हिल उठीं। प्राचीन श्रवस्थितियों जड़ से जखड़ पढ़ीं तथा 

सोचने एथं सक्रिय रूप धारण करने की विचार-धाराशों में एक महान 

क्रांति हुईें। यूरोप ने जो नया प्रकाश पका उसकी चकाचोंध में 

रूढ़ियाँ एवं परम्पराएँ आपस में ललभ गयीं। धार्मिक सर्वतस्तरवाद 

से कालान्तर में धार्मिक विप्लव उठ खड़ा हुआ था और उत्के फल्ल- 

स्वरूप सुधारणाश्रों ने तीतता ग्रहण की थी।  श्रत्॒ क्रमशः बह सुग 

कराया जिसने राजाओं की शक्ति पर छापा मारा और जन-जन मैं 

अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर दी। राजाओं 

की देवी शक्ति! ()0॥78 रि8॥६ 5 दत29) श्रम सही नहीं जा 

सकती थी | अरब उसके स्थान पर “जनता की देवी शक्ति! (0ए॥९ 

प्राप्त ता 76०००8) या. 'जनवांणी देववाणी' (7)6 ५एजठ७ 
76 76०0]96 व ॥08 पर०ं5० 6 (50त) के स्वर गूँजने लगे। 

 काल्ान्तर में जनवाणी ने नेदरलैंड, इड्नलैंड, फ्रांस तथा भारत में राजकीय 
' परिवर्तन ला दिये | प्राचीन युग जड़ से उखड़ पड़ा और नयी प्रणा लियाँ 
' बवल्ल पढ़ी; सोचने एवं सोचने के प्रतिकल्नों को सक्रियता मिल्ली.।' 
' क्रॉस की. राज्य-क्रांति जन-जन की क्रांति थी ।. उसमें एक ऐसा जीवन" 
मोह छिंपा' था, एक ऐसी गति छिंपी थी और था ऐसा आवशन एवं 


फ्रांसकोक्राँधि. श्र 


विबत्तन की मानव-इतिहास ने करवर्टे लीं श्ौर उसमें बड़े-बड़े रंगीन 
अ्रव्याय लिखे गए । इस अध्याय मैं उसी मानव-इततिद्ास के विप्लव- 
का एय महत्वपूर्ण शध्याय का परिशीलन किया जायेगा | स्थान 
 शभाव के कारण दंग केवल सूद्स शेली का ही सहार। लेंगे | 
9. [२] फ्रांस की क्रांति के पून हॉलेंड' एवं इद्धलैंड में व्यापक 
राजमीतिक परिवत्तन हो चुके थे। राज्यतस्थात्मक संत्ता को भयंकर 
धवका लग चुका था। थुगों से अपनी ही शक्ति से विगलित होने वाली 
शाज-प्रभुता (8॥5:007809) श्रब बहुत दिनों तक अपने श्रत्वाचार की 
मद्दिमा के गान नहीं गा सकती थी। फ्रांस की क्रांति का आरम्भ १४ 
जुलाई सन्‌ १७८६९ ६० में बेस्थील (34906) के अधाषतन से होता है । 
उप्त दिल क्रोधाश्ति में जलते पेरिस वासियों ने फेन्द्रीय जेल मेस्टील 
पर शाह्रमण किया था, जहों पर राजनीतिक बनदी अपनी पुकारों 
चिल्कारों एवं बिप्लव के गजन से युक्त अपने 
क्रांति के मूल मे | बिचाशें को छ्लेकर पर थे। उसी प्रकार 
। . अन्दी मुक्त कर दिये गए जिस प्रकार वे बन्द 
कर दिये गए थे। ऐसा वयों कर हो सका ? भागी हुई बात है, 
इसके पीछे कोई बहुत बढ़ा कारण रहा द्ोगा। वास्तव में, फ्रांक 
यूंगों से. सामाजिक एव राजनीतिक दुबह भारों से लदा चला। श्र! रहा 
था। समाज में या शष्ट्र में दो बिशिष्ट बगग थे : शासक एवं शासित | 
प्रथम वर्ग में थीड से जोग थे जिन्हें आतु्बंशिक सुविधाएं प्राप्त थीं 
शझर राजा उमका संस्क्षुक था। द्वितीय वर्ग में शेष व्यक्ति आते थे 
' शो अ्रध्याचारों के दुद्दंप बक्र में पीसे जाते थे। शष्ट्रधन केवल मुद्ठी 
अर ज्ञीगों के द्वाम में था, अधिकांश जनता करों के भार से शदी भनिकों 
वे शालकों की सेवा में लगी थी । जंचे-कँचे पद, चाहे. वे शैनिक 
हों था शासने-सम्पस्धी, गयी शांनी शोगों के द्वाव मे से, जो करों के भार. 
से मचा थे सामाशर्ण व्यक्ति जिया दृपक अधिक थे, सेसा में भरती .. 
, दीते में, कर “देते मे, तेथा सॉमेत्बादी राजा की झनियार्स शी एो 
लगे थे।. चौंदवें लूई का उत्तराधिकारी परडहनों लूट अगगे पितामद 
श्ध्‌ | ४ 
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से भी गया बीता था, किन्तु उसके राजकीय सपने बद्दी थे। सम्रकी 
विल्लासिता, दोषों, अनाचारों एवं अ्मासुपिक व्यवहारों ने उसे अन्धा 
बना दिया था। दूसरी शोर उसको सत्ता पर मोहकता की गुदर 
जगाने वाल्ते संरक्षित शासक उतने ही छुराचारी, दोषी एवं विलासी 
थे। फलतः संबतते (प्रह्लय) का झाविंग फूट पड़ा। पनन्‍द्र॒दर्थ लुई का 
उत्तराधिकारी हुआ सोलहवोँ लूर (१७७४-६२) जिसे श्रपने पूर्वजों 
के पापों का फल्न भोगना पढ़ा | अरब तक राजाशं ने राष्ट्र पर श्रत्याचार 
किये, अब युग ने करवट ली। “दिन बदले और बदली राते, बदल 
गई सब बातें? बाली कद्दाबत चर्रितार्थ हुईं | अब शब्ट्र ने राजाओं के 
साथ वेसा ही व्यवहार किया। इस प्रकार बन्दी-णह बेस्टीक् पर को 
आक्रमण हुआ उसके मूल में शताब्दियों की बाते अन्तर्निद्दित थीं | 
,), (१) फ्रांस की क्रांति के मूल में राजकीय अहंकार (५७7४५) 
था। इस श्रहुंकार ने राजकोप पर धक्का दिया। ग्राचीस व्यवस्था 
के पुजारी थे राजा तथा उनके कमचारी जिन्होंने राष्ट्र के दिवालिया- 
पन को कर से लदी सामान्य जनता को पुना कर से ल्ाद कर दूर 
करना चाहा । जनता सीमा से अधिक शोपित हो चुकी थी । . शण्य- 
कर्मचारी जानते. थे कि घन की कमी किस प्रकार पूरी की जा सकती 
है किन्तु उस सपाय से संन्‍्हें स्वयं कर देना पड़ता | दरगों (/प000) 
ऐसे व्यक्तियों ने दोष को दूर करना चाहा किन्तु उन्हें दरस्‍वारी पढ़यम्त्ों 
ने कुचल बाला। नेकर (०८४७४) ने भी बोषों को दुर करना 
घाहा किस उसे भी सफलता नहीं मिल्ली । पुनः काल्ोने तथा लोभनी 
(90776 बाते 4,000808) ने प्रवत्म, किए किन्तु उन्हें भी किसी 
अकार की सफलता, न मिल्ली। फ्रांस की पार्णियामैणद ६७५ वर्षों से 
: नहीं बुल्लाई गई थी | बिना. उसकी सहमति के नये कर नहीं लगाए: 
मत जा सकते थे। इस्ठेट जनरत्न (7॥७ |98- 
ह शष्ट्रीय घिधाकूसभा ..  क4-(उद्धादाव) का बुल्ाना आवश्यक हो | 
कथा घोषणा-पत्र॒.. गया। सन्‌ १७८६ में वह बुलाई गयी । 
ह मेराबों (7806७) की श्रध्यक्षता में यह. 


कस की क्रान्ति २२७ 


सभा राष्ट्रीय सभा (फिक्वाणावों ह६587779) में परिवर्तित हो गयी, 
और इसने सन्‌ १७६१ का विधान (0०0छातापाणा ० 79]) 
बताथा। इस विधान ने फ्रांस के राजा को अ्र््रेजी प्रथा के अनुसार 
नियमानुमोदित शासक((:0750/70079] |तं08) बनाना चाहा | फ्रांस 
के मध्यम वर्ग बालों (8०प78००) ने सामान्य जनता पर विश्वाश 
करके जनमत्त के लिए यद्द निणय किया कि सब को कम से कम तीन 
दिनों के पारिश्रमिक के बराबर कर देना श्रनिधाय है। इस प्रकार 
जनमत की शक्ति से दस्तकारी करने वाले तथा कुछ कृपक वश्चित रहे । 
इस शह्ट्रीय विधान सभा ने व्यक्ति के अधिकारों को भी धोषित किया 
जो फ्रांप की क्रान्ति के पिद्धान्तों के प्रवीक्ष थे । ये अधिकार 
(९टोएक000 ता 0० रिह्ण08 ए ७४४) ये थे; “सभी व्यक्ति 
शपनी योग्यताओं के झ्तुसार सब्र प्रकार के उच्च स्थानों, मोकरियों 
पर्व पेशों के लिए बराबर हैं, बिना अमियोग के कोई भी व्यक्ति पकड़ा 
था बन्दी नहीं बनाया जायगा। जब तक श्रमियोग का पता नहीं चल 
आयगा तब तक व्यक्ति निर्दोष समझा जायगा । प्रत्येक व्यक्ति को 
बोलने, लिखने था छापने की स्वतंत्रता है, यहाँ तक धार्मिक विषयों 
में भी, केबक इस प्रकार को स्वतंत्रता का दुरुपयोग ,ने करनी होगा। 
कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति से बश्खित ने किया जायगा, केवल राजकोप . 
के लिए' ही उसे कुछ देना होगा, बह भी ज्तिंपूर्ति के लिए।” किन्तु 
अग्रगामी था उम्रवादी दल ([९७&0[08/8) 
मेरी अग्जायने की भूल इस घोषणा से सम्हुष्ट मे हो सका | राजा मे 
जनता के घ्वर की गतिविधि नहीं समझी । 
' आसिट्रिया की रानी गेराया भरेसी की पुली एवं फ्रांस की रानी मेरी 
शन्त्वायन (८७ कहा: में अपनी हुत्गसियों से प्रजा की 
सहाभुमूति रा, ५. ४ ही ४ - ४ गंकीय परिवार बोसत्रोत (30फ. 
07) की सह्ायत्रां के लिए आर्िट्रिया' एवं. प्रशा के राणाओं से - 
प्रार्थना की जिससे फ्रांस की जनता की आग और मदक उठी। इसके 
. जप॑रा्त फ्रॉव में प्रलयंकारी घव्माएँ हुई ह 


श्र८... विश्व के इतिहास ओर सभ्यता का परिचय 


६ [४] सितसख्वर के इृत्याकागछ, रानी एवं राजा की हत्याएं 
(१७६२), भयकरता का राज्य(१७६२-६४, | ॥७ च्टांडा रत पीपाताओ 
जनता-सुरक्षा की समिति ((काशजा।हछ ता 
क्राग्ति की भरय॑करवा . एिप्ताओ० 59) जिसने सभी के जीवन को 
के अतीक झरज्त कर दिया, डायरेक्टरशी ()॥602॥079) 
झ्योर अन्त में नैपोलिएन का अम्शुदय शादि 
घटनाएं एक के पश्मात्‌ एक उतरने लगीं। इतना ही नहीं, श्रात्ुर 
क्रान्तिवादियों ने यूरोप के सभी व्यवस्थित शज्यों को चुनौती दे डाली 
झोर नंपोलियन (फित/0007 078 [0700, १७६७ शध१०) के 
उन्होंने अपना अधिनायक चुना। नेपोलियन ने फ्रांस को विज्ञबकारी 
म्बत में डाल दिया जिससे सारा यूरोप व्यागोद्वित' 
जैपोलिएन का उद्भव (ि09सा795560) हो उठा। नैगोलिएन ने 
बढ़ी-बढड़ी विजय प्राप्त कीं, किस फ्रांत की राज- 
नीति एबं क्राम्ति को एक नया ही रूप दे डाला।. नेपीलिएग फ्रांस 
) डन्मसता से सम्राट दो गया और उसने क्रान्ति की बिरोधिनी राज्य- 
सत्ता को पुनः संगठित करना चाद्दा | यह थी क्रान्ति के सम्बत या प्रतय 
की परिबर्तनकारी विभीपिका जिसमें यूरोप की शजकौय प्रभुताएँ | 
उठी । नेपोलिएन ने भद्र नौकरशाही पुमा गठित की । उसने गुम चरों 
को सहायता से जनमत को कुल डाला |. लोग बन्दी बनाने जाने 
गे। बातचीत एबं सम्मतियों का प्रकाशन कुचल डाला या | 
इतना ही महीं, उसने पाठशालाशों एबं चतों को भी नगरी निरंकुश 
सत्ता के प्रतिपालन में लगा दिया । इस प्रकार उसका शासम लोददूथे 
जुईं के सहश हो गया, यद्यपि. उसकी श्रपनी विशेषताएं थीं। मेंपोलि- 
एन की ,अपनी देने भी थीं। उसके शांसनन्काल में फ्रांस को एक 
'..... नयी सुगठित केन्रीय शासन-व्यवस्था मिली। 
नेपोलिएनम की देंगे उसने क्रान्ति की कृतियों, को नियोजित किया-। 
उसने फ्रांस को कानून ((॥6 (008 0 ित0- 
]6०0) दिए.। उसने सामाजिक समानता दी। उतने जुरियों हार 


फ्रांस की ऋाग्ति ह श्श्हः 


अझमियोश की देख-रेंख की व्यवस्था की। उसने राष्ट्रीय चर्च की 
व्यवस्था को | उसने चड़ेनबढ़े मकानों, सड़कों, नहरों आदि का मिर्माण 
कराया।. उससे शपने सर पर आदि काल से चली आयी हुई गौरब- 
परस्पराओं को बिठाया। बहू सावभोम सत्ता का प्रतीक बन गया । 
इसका परिणाम मर्यकर छुआ जो यूरोप के रक्तरज्ञित इतिहास का 
प्रस्थियक्क है | 

$ [9] यह थी, बहुत ही संज्षपमें, फ्रांस की ऋत्ति की कशमी 

जो एक संम्बतमय घटना थी श्रौर थी युगन्युग के क्षिए. एक ग्रेरशा|सूचक 
नेयामिका। सद्यपि काल्लान्तर में क्रान्ति के 

ऋ्रॉस की क्राम्ति का. वास्तविक स्वरुप नेपोलिएनम की भयानक व्यक्तिता 
प्रभाव एवं सह में लुप्त हो गए, किन्तु यह क्रान्ति व्यर्थ में ने 
गयी।. इसने बरसीयते! दी ओर दी नसीहतें? | 

इसके मिद्धाग्व थुगेतर हो गए।। इसकी कहानियों इतिहास के पन्ने 
सा लगी। इसके मियागक शहीद तो हों गए, किन्तु उन्होंने अपनी बलि 
से विश्य-इतिहास को एके बले दिया। जिन विद्वानों' मे इसे अपने 
अमुभवों से लिखा, मथा--रूचो, तथा उसके सग्कालीन विचारक, उनकी 
जैेखनी का बल पत्य होकर रहा। फ्रांप की क्रान्ति अपने सिद्धान्दी एवं 
प्ररशशाजों से यूरोप के देशों में प्रलधथंकरी वागु-लइरियाँ उठाने लगीं 
जिनमें कितने निरंकुश एवं श्वेच्छाचारी राजा बह गए और बह गर्मी 
उसके साथ सलने वाली शंजकीय दु्बृत्तियाँ। श्राज का विश्व भी 
उस क्रान्ति के सिद्धान्तों से विभोहित है। स्वतस्तता, समागेता एस 
आतुभाव (069, विवृषशा।ए शाते शिक्तदाणोए) को उबूघोप | 
आज मी बहुत से देशों में गूँजता रहता है। इस ऋत्ति से केवल 
एमनीतिक चेंच में ही परिवर्तन नहीं दाहे, प्रय्ुुत उसने जीवन के 
बी फाजुओं का पादित दिया |... मश्पि एड्सशए बरी (2 /त/छवतर्ते 
कक) में गतफ विशभ में स्वर फू का, किन्तु गए कारित विश्च के ह 
सुरदर व्यवस्थाबस्थापन एवं नये प्रकाश के लिए एक सन्देशवाहक थी | 
इस ऋान्ति ने बहुत शीत्र दी नेदरलेशब, जमनी तथा इंटेली में क्राग्ति . 





श्हे० बिश्व के इतिहास ओर सभ्यता का परि्चिय 


की खिनगारियाँ दोड़ा दीं। उनमनीसवीं शताब्दी तथा उसके पश्वात्‌ 
चारों शोर अवीव से आती हुई सुविधाओं एवं प्राचीन राज्य-सत्ता 
(37687 72९९॥78) को सम्पत्ति एसं अन्य विशेषताओं के विशेष 
एवं उत्पादय के लिए स्वर गूजने लगे। हम कह सकते ६ कि 
उन्नीसबीं शताब्दी का इतिहास जनता की सावभौगिकता के क्रमशः 
जागरण का इतिहास है और इस विपय में जो कल्ल प्रत्यक्ष एवं परोक्ष 
विकास हुआ है उसकी जड़ में फ्रांस.की क्रान्ति ६ । फ्रांस की क्राग्ति 
में सोचने में एवं साभाजिक व्यवस्था को सुधारने में मेरणाए दीं, 
जेसा कि पहले ही कहा जा चुका है | शागे चलकर बहुतन्से साहिस्िक 
अ्न्षों का निर्माण हुआ जिनमें क्रान्ति-विपयक चेतनाओं को उनके 
लेखकों ने जो बल दिया उसमें फ्रांस की कऋान्ति की ही अभिश्नेतगाएँ 
शन्तर्निद्वित थीं। - सचमुच, फ्रांस को क्रान्ति विश्वनइतिह्ाय की एक 
सम्ब्तभय घटना है. जिसमें शोषित, शासित, अधिकारविद्ीन, एवं 
भत्याचारों से विगलित व्यक्तियों की पुकार की प्रसणा है, जिसमें जनता 
की आवाज की कहामी है, जिसमें क्ोषावेग में हृत्वा-इंस्ोन्मुख क्रान्ति 
वादियों का अ्रन्धा संवेग है, जिसमें भावसाओं, सदृविचारों का बबणडर 
, जिसमें नवीनवा का मोह है, जिशमें प्राचीनता के प्रति शाक्रोश 
का प्रसफुटन है शौर है समाज एवं शज॑नीति को इलिा देसे बाला 
शक्ष | 


>>>रध्थन्‍8नेदेग ० ७५७०५००+ 


फ्रांस की क्ान्ति | श्शे१ 


प्रिशिष्ठ 
फ्रांस को ऋाग्वि : सारांश 

$ [१] इज्चलेणड में सन्‌ १६४२ तथा श्वृ८प की क्रान्तियाँ राज- 

भौतिक एवं धामिक थीं। अमेरिका क्री सस्‌ १०७६ वाली क्रान्ति 

मुख्यतः शाजमीतिक थी, किन्तु सन १७८६ की 
मूल कारश फ्रांष-क्रान्ति राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं 

आर्थिक थी। फ्रांस की क्राग्ति के मूल में ये बाते 
थीं। (१) एकतान्त्रिक फ्रांसीसी राजा अयोग्य थे; (२) फांस के 
दाशंनिक अन्य देशों के विचारकों की अपेक्षा शषिक प्रभावशाली थे, 
तथा (३) श्रन्य देशों की श्रपेक्षा फ्रांस की जनता अंग्रेजी एबं अगेरिकीय 
क्रानिियों से अधिक प्रभावित हुए. । 

.॥. २] (क) परद्रहर्म एवं सोलएबे लुई (१७१४--०१७७४ एप 
१७७४-१७९ २) श्रयोग्य शासक थे । वे राजकीय भरती में भूग रहे 
थे | वे योग्य मन्नियों को धमाल नहीं सकते थे । थर्गमों (वत्ताहुठा) 

ते जद सुधारों की बात चलाई और राज्योधिकार 

विशेष कारण. को कम करना चांश तो सोलहवे लुई ने उसे पदच्युत 

रा कश दिया (१७७६)। राजकीय संता खोखली हो' 

गयी थी |. (स्र) जनता पिस रही थी, उच्च वर्ग उसके विभांश पर 
नाच रहा था। धनी घनी थे, कोष खाल्ली था | “रोम जल रहा था और 
पेमराज मीरो सत्य कर रहा था?। (ग) अल्पसंख्यक उच्च वर्ग के 

लोग वथा धंग के डीकेदारों की तूती बोल रही थी, उनके पास झपार 
सम्पत्ति एवं अधिकार थे, सारे सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों के 
स्वामी वे दी थे, किन्तु वे कर से मुक्त थे | परम-टेकैदार प्रथम बर्ग 
(978 55805) में झ्ाति थे, भद्दं लोग द्वितीय (56008 शिछात्ता:8) 

तया कृषक; दास एवं व्यापारी, जेथ्ोगी आदि तृतीय बगे (॥॥00 

एिद्ाश्ात) में ।। इस प्रकार लगभग ३००,००० उनकि प्रथम दी वर्गों मे. 

कर्-मुक्त थे शोर २०,०००,००० व्यक्ति आन्यित ये मे भुगि, शविद्धारों 
से हीन करों से कब थें। इस प्रकार तृतीय वर्ग सूसे खाता था; - 








११५२९ विश्व के इतिहास ओर सम्यता का परियथ 


चखिनमगारी की देरी थी। (घ) दृतीय वग की मध्यम श्रेणी के लोग ( उिताताए 
2००50) श्य वीं शताब्दी के दाशनिकों की वाणी एवं कृतियों से प्रभा- 
वित हो जठे थे । बाल्तेयर (४०७४४) प्रश्चिद्ध दो चला था | मंटिस्क, 
रूसो ने बोद्धिकता की श्रग्ति फू क दी थी | बोद्धिक ऋास्ति ([7।6]]60- 
प7]. टएटीए0ा7)) जिसमें संझानिकों, दाशनिकों ने शजगीतिक, 
सामाजिक चेतनाएं कृट-कूट कर भर दी थीं, उमर छठी । श्र क्या 
था | सन्‌ १७८६ ह० में काउण्ट मिराबो ((:00ा: शिव 0गाए) 
मे तृतीय बर्ग को उभाड़ा और इस्टेट-लमस्ल की, जो. १७४ वर्षों से नहीं 
बुलायी गयी थीं, माँग पेश कों। इन माँगों को द्वितीय बग (१७ 
56607 008) के सदस्य, यथा लफायते (..9649४//७ ७॥८५) 
.  वथा प्रभम बग (7॥6 छः उपाक्ा8) के बहुत 
कान्ति का शारम्म से छोटे-छोटे धर्गाधिकारियों मे भी उदषोगित 
. किया शब्द में ऐसी गगि गूजने लगीं। सोलहये 
लूई तथा द्वितीय वग के अधिकांश संबरस्यों ते विशेध सपस्यित किया ॥ 
टेमनित कोट को शपथ ($॥8 (080) त॥]8 7 6ग78 (१0प/) में 
साम्रास्य जनता एक थी। क्रान्ति का जागरण हुआ। शा विषश' 
हुआ ।.. तीनों वर्गों की राष्ट्रीय सभा”? को बुलाने को सन्नद हुआ । 
किन्तु बेसा हो ने सका और फलतः पेरिस नगर के. बुभुद्धित लोगों ने 
तीन दिनों. तक मारकाद की और तीसरे दिन बेस्टील बन्दी-शह के हार 
को खोल दिया। पंहइ घटना १४ वीं जुलाई पेन १७८९ में घटी । क्रांति 
आरभ्म हो गयी |. आज मी फ्रांसिसी इस तिथि को शष्ट्रीय दिवस के 
-हुप में मनाते हैं |. ््ि 
. ... भग्ुख्य-सुख्य घटनाएं 
8. [१॥ अब हम संद्येप में क्रान्ति की कहानी पढेंगे' | 
(१) प्रथम घटना थी टेनिस कौट की शपथ (२० वॉ जूम, १७८६ )। 
यह शपथ एकतान्त्रिक शासन के झन्‍्त की बोपणा थी |. 
(२) बेस्टील बन्दी-गह का पतन (१४ वीं जुलाई, १७८६) | यह 
अद्दाने कऋान्ति-द्विस है। । पी ज। 


फ्रांस की क्रान्ति | २११ 


(३) राजा, लुई ने नये राष्ट्रीय मंडे के चिह् (लाल-एवेव-नीलं 
ख्ज््ल्पपगाट्याप्तआएड ठ्टोज्तेए) को स्वीकार किया । 
किन्तु शीघ्र ही (पहली श्रक्‍्ट्रबर १७८६) शाजा को उच्च बर्ग को समर्थन 
मिल्ला, मंनिकों ने राज्य-भक्ति के उन्माव में बाई (९४४४7९४) 
में प्रीति-मीज लिया। वसाई नगर बुभुक्षित था और शराज-मतित के 
मद में चूर्ण उच्च वर्ग एवं सैनिक नेभब-बिल्ञास में मस्त थे | 

(४) दरिद्र नारियों ने तंथा (५वीं अ्रवतूषर, १७८९६) नारी-बेश' में 
कुछ पुरुषों ने पेरिस से वर्साई की ११ मील लम्बी यात्रा की, श्रौश राज्य 
भंबन को घेर कर रोटी का प्रश्म (कब्जा ण उदषते | 
छ&प्त !) उठाया । राष्ट्रीय रक्चकनदल (४५००४) 388७०॥5)9) 
के रक्षक लेफायते ने राजा की रक्षा करनी चाद्दी किन्तु बहुत-्से शंज- 
कीय गोकर भारे गए. | अन्त में राजा ग्पने परिवार के साथ पेरिस 
चला । गुभुच्षिंत क्रान्तिकारियों फे बीच लेफायते के साथ राजा पेरिस 
चल पड़ा बर्धाई कभी ने लौटने को | ह 
... (५) प्राचीन राजकीय गौरव समाप्त हो गया (0णीम्रए5७ 
(8 ()0 ()त8)। ध्षम्‌ १७८९ की उध्मा में बोरबोन-शायन (7१॥९ 
300700॥6 (रिप्रोंड ) गलल गया. | ह 

(६) सुधारों को मांग उपस्थित की गयीं। राज्य के प्रत्थेक कोने 
से आवेदन ('काया'र एसगं05) झाने लगे. लोगों ने भक्ति के 
साथ सुधार माँगे | स्ग-दभागता के किए: उद्धोष होने लगे 

. (७) मन १७८६ से १७६१ तक घू-बढ़े सुधार हुए. । (क) श्गस्त 
के दिनों (/॥)6 &प8प5: 2998”) में भाचीन: अधिकारों (0) . 

एाशीलट्ट०5) की इतिन्जी हो गयी। दासता - 

सुधार; सामव-अधि- नह कर दी गयी। सब पर समान कंर लगे | 
- फार-घोषणा; सीमित . (ख) मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की 

राष्ब-पत्ता घादि. (066काधणा रण पाल वेराड्ा। जे क्या: 
"ते छ पल एनतडटाओ) बोषशा एऐँ।. छूसी 

(२०78४६७४०) की शआ्ात्मा चमक उरी और वह पुझःा बोझ उठी थी; . 


२१४... विश्व के इतिहास ओर सभ्यता का परिचय 


मानव स्ववन्त्र जम्म लेते #&, स्वतन्त रहते ६ और उनके झ घिकार समान 
होते हैं (९० हा 907 छातीछशागक्षा। 66 पार्त ॥चए७ ९१ पा 
पंहाशआ5); उनके झधषिक्रार हैं; स्वतन्त्रता, समानता, सुरक्षा तथा 
खत्याचार-अबरोध; कानून सामान्य इच्छा का अभिव्यज्ञन है; कोई 
व्यक्ति बिना कामून के अपराधी नहीं समझा जा सकता, पकड़ा नहीं जा 
सकता, तथा धार्मिक सबिष्णुता, वाणी-स्वातन्ज्य, मुद्रश॒-स्वातन्त्प पर 
जनता की मुद्रें हैं | (ग) कैथोलिक-विरोधी कानूम बने | राष्ट्रीय सभा 
का यह तीसरा प्रसुख कार्य था । अधिकांश क्रास्तिकारी वाहठेयर की 
डछेईस्टिक, हृठवादी एवं केैथोलिक:विरोधी मीति से प्रभावित थे । बच्चे 
के विरोध में धार्मिक भूगि छीन ली गयी, मठ छीन लिए गए। 
धर्माधिकारियों का चुनाव होने लगा और उन्हें राजकीय वेतन दिया 
जाने लगा। इससे कुछ घामिक कान्तिकारियों को छ्योभ भी हुशा । 
(यो राज्य-कोप का दिखाज़ा निकल चुका था। कोप-आूदधि में 
उच्च बग के घन ने योग दिया। समान कर की योजना ने घन दिया | 
ण्ट्रीय सभा ने इस प्रकार कोष बढ़ाया। (ड) एक नया विधान 
बना (7॥6 (0गघपाप्रा0। ए 479) और नियमानुमोदित शासन 
((:णाणराप्राणानलों (30९४९ ४॥९॥०) की व्यवस्था हुई | 

(८) बाह्य देशों. के राजाओं ने रात्ति को रोकना चाहा, क्योंकि 
जससे उन पर विपत्ति घदराने बाली थी। थूरोप की प्रोत्तीन सला' 
कोँप छठी थी ।.. यहाँ तक कि अमेरिका की क्रान्ति के समर्थक इंडशणड' 

बर्फ (छत0णाते ऐप्ञ8) ने फ्रांस की का 

थूरोप में अतिक्रिया;, .का विरोध किया, क्योंकि उससे इ'गल्लेगढ में 
भगीडढ़ू.. सामाजिक क्रान्ति हो सकती थी। फ्रांस के 
ह अधिकांश' घनिक, उच्च धमाधिकारी बाहर चल्ते 

गए और बाह्य सहायता के इच्छुक हो गए। ये भगोड़ (7॥6 
7॥४827४४) ग्राचीम सत्ता को पुत्रा स्थापित करना चाहते थे। पक्षतः . 
यूरोपीय राजाश्रों ने फ्रांस के राजा के साथ सह्याशुभूति दिखायी । . लुई' 
भी भागना चाहता था. किस्तु बह अपनी शानी के साथ वरेन्नीज 


फ्रॉस की क्रान्ति | रहे 


(एफापागल5) में पकड़ा गया (जून १७६१) | आस्ट्रिया तथा अशा ने 
फ्रांस पर प्राक्रमशण करने की योजना बनायी (॥॥6 >6टवक007, 
एी शातांडट, 0एएप्श 79)| फ्रांस ने इनसे युद्ध छेड़' दिया 
शोर राष्ट्रीय गीत (/४5शी)मांइछ) गज उठा जिसे रक्‍्त-स्वतम्तता- 
दोपी वाले क्रान्तिकारियों ने मुक्त कंठ से गाया। फ्रांस के क्रान्तिकारी 
यह नहीं खाहते थे कि उनके किए कशये पर बाहरी देशों के राजाओं 
द्वारा पानी फेर दिया जाय वे इस प्रयत्ग में लगे कि किसी प्रकार 
भी भगोद (॥6 |॥४(7४8) पुनः अपने प्राचीन अ्रधिकारों 
(णाठह्ु०७) को प्रास्त न कर सके । फ्रांस की नवीन सेना का अध्यक्ष 
लेफायते शपनी योग्यता मे अधिक आ्राशावान्‌ था | उसने बेलजिएम 
के राजा लिश्रोपोज्ड को हराना चाहा, किस्तु सफल रहा, क्योंकि लुई 
ने लिशोपोरुद् की सहायता की | 
(६) बंसविक के डयूक ने. आश्ट्रिया एवं प्रशा की समिलित 
सेना. की श्रध्यक्षता करते हुए आंत पर श्राकृमणश किया' झौर ऋाहित- 
कारियों के विरद्ध राजकीय घराने की रक्षा के देतु 
बाहा श्राकामश घोषणा' की। इसका प्रतिफल्ष यह हुश्या कि 
कक पक फ्रान्तिक्रारियों मे सीमित राज-सत्ता ([.7॥60 
ठा970॥9) का गाोश कर प्रजातान्निक सत्ता: स्थापित की (२१वीं 
सितम्बर, १७६२) |. राजा बन्दी बना' डाला गया । लगभग २००० 
शजग्रेमी (१0ए०)६४५४) मार डाले गए, (सितम्बर १७६२)। ड्यूमोरिज॒ 
(ु>प्नाठण्ांहड) के सेनामायकर्व में २०वों सितम्बर को क्रास्तिन्‍सेना 
ने बाइरी शन्ुओं को इटावा | २१ वीं जनवरी, ६७६३१ को बेचारा सुई 
मार शालह्या गया ! ह 
(१०) शण्या कौ के कपरान्त इंगहोशड, होलेएड, स्पेन, 
साहिनेयथा गझा ॥ पा शा का सार प्रजातादिक फ्रीस पर 
आकाश किया । किया कीश्िकारियों ने सादे सूरोप मे आवनी मेरणाएँ/ हे 
अश्यी झासम कर दी। इस प्रवावर थुद्र और नर्थकरता (४प५० शातते 
पटापणा) को तुमुज्नेता उठ खड़ी हुई । । 
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(११९) प्रथम फ्रांसीसी प्रणातस्थ के आरम्मिक बंप इस प्रकार 
रक्तरंजित एवं भयावह थे। कुछ कृषकों ने विशेध किया, उयगोरिज् 
में धोखा दिया शोर वह शत्रओं से मिल्ल गया । 

फांसीसी अल्ञातस्त्र लजारे कर्मों ( दाड्बा० (ताप) ने सुरक्षा को 
ओर विशेष; युद्ध. योजना बनाई | किन्तु स्वेय क्रान्तिकारी सदारवादी 


एुवं भयकारता; एवं झनुदास्ादी दलों में बंद गए जिसके फल- 
गिलोटिन, विजय-. स्वरुप बहुत-से उद्ारवादी क्रान्तिकारी मार डाले 
पंख । शए. | सन १७६३ से १७१७४ तक भियंदरता 


का. राज्य” (॥फ6 7रिलंशा ते कहता) था 
जिसका नेता था शॉबसपीयर (॥0968.076) । रानी अन्त्थायगे 
मार डाली गयी । किन्तु जुलाई सम १७६४ में सवर्थ रॉबसपीवर अपनी 
मृत्यु का कारण बन बैठा । 'गि्लोडिगा' ((+त्र0तत6) की प्राथीन 
प्रथा बड़ी भ्ंकरता से कार्यायखित हुईं। दो खम्मों के बीच से भारी 
छुड़ा गले को अवश्य काट देता था | लगभग ११४०० व्यक्ति गिल्लीटिम 


ही गए।। घारों ओर मार-काद मच गयी। कनों विजयी घोषित हआा | 
फ्रॉंसीसियों ने शनुश्रों को मार भगाया और क्रान्तिन्गीत( (5७०80) 


भातें हुए उन्‍होंने स्वतन्युता, समानता एवं आकृ-भाव (| 009, 
उत्ायोए बात 7:60779) के शब्दों से अंकित करडे पर्तादक 
 फहरा डाले | थे शब्द विजय के पंख (५४७४९2४ ० ए००7५) मे | 
: (१२) सन १७६५ फ्रांस के इतिहास में अपनी विशेष महा 
श्खता है। शध्ट्रीय सभा (06 िद्ञातांएंं (णाएंटआ।07) का; 
.. जिसने फ्रांसीसी ग्रजातम्त्र की मींच होली थीं, अब 
नेपोल्षिएम की... श्रन्त हो गया। प्रजातस्थ के अधिकार डाइरैक्टरी 
सैमिक नाविरशाही. (0॥66०79) के अधिकार में थे। पॉँच 
....... शदस्थों (प्रबस्धकों) की एक डायरेक्टरी भी, जिसने 
झब तेक कान्ति-शासन किया थां। कान्ति-सेना ने उसी सम में बाहरी 
छू शक्तियों को नीचा दिखाया था। अ्रत्र॑ केवह् श्राछ्िया, तार्निगिया 
तथा इ गलेंड विरोधी बच गए से । किन्तु इसी समय एच पे ध्यक्तित्प 
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का उद्भव हुआ । सन्‌ १७६५ में नेपोलियन केवल २६ वर्षीय युवक 
था। उसने १७९३ ई० में कर्मो के साथ अ्रग्रेजों को दृराया था। 
उसे अ्रवसर पर अवसर मिलते गए. । उसने रूसो का अध्ययन किया 
शथा। वह रॉबस्पीयर के साथ काम कर चुका था ओर क्रान्ति के साथ 
पूरी सद्ामुभूति रखता था | गे के दस वर्षा में उसकी कलई खुल 
गयी, भोर वह नादिरशाह हो गया और अन्त में यूरोप का स्वामी 
बन बेठा । पा 

मपोलिएंन ने आस्ट्रिया को कई बार हराया (१७६६-१७६७) | 
उसने श्र 'प्रेजों को हराना घाह्य और मिश्र तक बढ़ गया (१७६६)। 
यूंशेप में फ्रांसीसी, ए गलंड, आस्ट्रिया, रूस द्वारा हृराये गए.। फ्रांस में 
लोटने पर नेपोलिएन नेता बना । उसने डाइरेक्टरी वोड़ दी और 
ये प्रजातस्त्र का निर्भाण क्रिया और सेनिक नादिरशाह बन बैठा | 
नथे विधान के अशुसार वह प्रथम भ्रधितायक (छा (/०ा8णों): 
बना । उसने १८०१-२ में यूशेप में अपनी नीति से शान्ति स्थापित 
की शोर दस वर्षों के उपराब्त (१७६२-१८०२) फ्रांस को सॉँसे दीं।. 
सन्‌ ८०२ , में बह जन्म भर, के लिए कॉल बना ओर सन्‌ १८०४ 
में सम्राट घोषित हुआ । उसने क्रान्ति. की रक्षा करनी खादी | . किन्तु. 
कंस के स्वप्णः अधूरे रह गए। तत से फ्रांस साम्राज्य, राज्य या 
प्रजाव॑त्र (00७78, 80070 ०० २७४७ए०॥८) के रूप में विद्यमात्त' 
रहा है। आगे की कहानी की यहाँ आवश्यकता नहीं है । चाहे जो हो, 
नंपोलिएन “क्रांन्ति का ही उत्मब? (8 (कत ० 08, रिवए०एु०- 
ध०)) था। आंत्ति के मुख को उसने श्रपनी नीति से भोड़' .दिया। 
किस्तु कान्ति' के संदेशों को वह कैसे सिदा सकता था ! बह ते एक ऐजसीः 
झाग थी जिसमें ग्रधीन जीण-शीण पात भस्म हो जाते भर .काशान्तर, 
में सये आर कुर निकलते ही | 


है 
। फड़हवा अध्याय 
यूरोप में राष्ट्रीयता (पद्ाणावाआ। | ॥6 ७४०४) 

३. [१] आधुनिक युग की विशेषताओं में एक है साष्ट्रीयता की 
भावना का श्रम्युदूय । प्राचीन काल में भी संस्कृति-बिपयक प्रश्नों को 
लेकर देश-देशान्तरों में राष्ट्र स्थापित थे, किन्तु 
'पूर्वाभास आधुनिक काजल में, विशेषतः यूरोप के आधुनिक 
थुग में, शाष्ट्रीयका का उतृभव अन्य कारणों को 

लेकर हुआ! ऐतिद्ातिकों ने अ्रमुशीलन के उपराब्त यह तथ्य उद्‌ 
ओषित किया है कि श्राघुनिक थुग की राष्ट्रीयता के मूल में दो प्रमुख 
तत्व समाहित थे; धार्मिक भावना एवं प्रसार की उत्तेक्षक कृरमकस । 
यूरोप में प्रथमतः इसका उद्भव हालेणड में हुआ जहाँ घामिक भावना 
से उत्तेभित होकर इालेएडवासियों में स्पेत के विदद्ध विद्रोह का मोड़ 
खड़ा किया । स्पेतवासी कैथोल्िक थे और दालेएड मे विरोधवाद 
(058क्षण/80) का दोरदौरशा था। विरोधवाद की लहर में 
बहुत-से घर्मावक्षम्बी श्रपने देशों को छोड़ कर श्रन्य देशों में भी चले - 
गए और इस प्रकार उनके द्वारा अ्रन्य देशों में उपनिवेश स्थापित 
होने लगे । कालान्तर में यूरोप के राष्ट्रों भें औपनिवेशिक कारण भी 
उत्तेजक सिद्ध हुए. श्र उन्होंने प्रसार की भावना से विश्व के कोने 
कोने मे उपमिवेश स्थापित किए | . क्रमश। एशिया, अफीका, श्रगेरिका 
तंधा आस्ट्रेलिया में उपनिवेश स्थापित दोने लगे जहाँ से मूल देशों 
में व्याधाधदि चलते लगे। दहन उपनिवेशो' की स्थापना सभध्वरीं 
शताब्दी से आंरमम हुई अतः श्ोपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना भी तभी 
से आरम्म हो गयी । उपनिवेश-स्थापन में यूरोपवाती अतिस्पद्धां कार 
लगे। इस विषय में इज्धलेण्ड, दालेशब आदि देशों ने प्रमुख मा लिया | 
इंगलेश्डवासी चाहते थे कि विश्व में उनका बोलबाल। रहे, दालेंगड बसी 
अपना डंका पीठना चाइते थे। इस प्रकार यूरोप के देशों में ओपनि* 
वेशिक भावना से प्रेरित बहुत-से संघर्ष चले। हाँ, निश्लन्देद, इन - 
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कारणों से विश्व में व्यापार तथा व्यवसाय की उन्नति हुई और नये-नयगे 
आविध्कारों की सर्ठि हुईं। एक देश दूसरे से बढ़ जाने की प्रेरणा 
से उत्फलल हो राष्ट्रीयता का शुशणश-गान करने लगा। थरोपवार्सियों ने 
इस प्रकार अपने राष्ट्र के श्रभ्युत्वान के लिए, अपने प्रसार फे लिए' 
तथा अपनी शष्ट्रीय सम्पत्ति बढ़ाने के लिए बड़ेनबंड़े अमानुपिक कार्य 
किए, जिससे इतिहास के प्रष्ठ रक्तरश्ञित ह्वो गए.। राजनीतिक हृत्याएं, 
बकैतियोँ, रक्तशोषण वथा लू&-खसोद का बाजार गर्म हो गया। 
तुर्या यह कि ये सारे कृत्य शाष्ट्रीयता के माम पर होते थे ! उपनिवेशो' 
' को समूद्धिशाली बनाने के लिए. विभिन्न शष्ट्रों ने दासो' का व्यापार 
भी खल्लाया और उसे श्रीचित्य भी समझा ! हाथ रे मानव | तू अ्रपभे 
स्वार्थ के लिए, कितना नीचे गिर जाता है | यूरोप बालो ने हृब्शियो 
को किस प्रकार कप पोतों में भर कर छापने उपनिवेशो' में जरा रखा, 
यह मानवन-्सम्यता के इतिहास की लोमइंपक कहानी है | 
8, [५] जिस राष्ट्रीयदा को लेकर यूरोप बालों ने अपने में संघर्ष 
किया और जमन्य अपराध किए. वह बाध्तव में है क्या | राष्ट्रीयता 
के मूल तत्वी' के विषय में मतभेद है| भौगोलिक 
शब्गीयता के भूल से. एकता, जातिगते पविन्नता एवं सांस्कृतिक एकता 
को लेकर विविध मत प्रकाशित किए गए. हैं। 
वास्तव में, ये सभी तत्व राष्ट्रीयवा के सद्भव में सद्दायक होते हैं। 
एक ही संस्कृति के आलम्बन से एक ही प्रकार को ऐतिहासिक पर« 
प्रश्पशाशों' को खैेकर एक ही भाषा में श्पने शजनीतिक एबं सांस्कृतिक 
जीवम को लिखने बाल्ले व्यक्ति एक ही प्रकार की राष्ट्रीयता, के समर्थक 
कहे जाते हैं। राष्ट्रीयवा अन्त में. एक व्यापक  स्थायीसाब (38008 
 ग्राणाएों बन जाती है. जिससे प्रेरित हो राष्ट्प्रेमी श्रपता बलिदान तंक . 
हक चेतनाओं में रा का धर्म, साहिय, 
एम्हा संग का 





हवा | 
सर थू ६ 


साला 74% वड अध्याय प्रा ० की | ४ बा हक, ० २4246 कलर सका कल ३ वफ्भा। * 
गागता है ता उसका शटता जागर्ती है गसक फलस्वंकय रफ् | 
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पुजारी अपनानग्रपना- उत्थान करते हैं। भारत की राष्ट्रीयता से ही 
उसे स्वराज्य मिला है। किम्तु यह तो एक बात है। राष्ट्रीयता को 
संकीणता भी होती दे जी अन्त में इंष्यां का साम्राज्य खड़ा करती 
कीण रष्ट्रीयता (पित070छ गराजायाशा) का उद्भव यह मेरा 
देश है, यह गेरा धरम है, यह मेरी संस्कृति है, ये मेरे हैं ४” आदि 
उत्तियो' में होता है । अपनी सीमित सीमा में राष्ट्रीयता आसाध नहीं 
है किनत जब इसका उदभव स्वार्थ की भावना को लेकर द्वोता है और 
राष्ट्रीयता के पुजारी दूसरे राष्ट्रों पर छापा मारते है तो कलह सतयत्न 
होता है। यूरोप की राष्ट्रीयवा उसी प्रकार की थी ओर दे, क्योंकि 
यूरोप के राष्ट्रों ने कालान्तर में अपने विकासे में अन्य बाह्म देशों 
को श्रपने में समेट लिया । इंगलेंणड का राष्ट्र कहता था “हमारें 
साम्राज्य में से नहीं ड्ूबता ” | राष्ट्रीयदा के उद॒भव में कुछेक उदा- 
हरणु स्मरणीय ९। इटली की एकता एवं स्वाधीनता का संग्राम 
इतिद्वास की सम्पत्ति है। फांस एवं अमेरिका की क्रांस्तियोँ विश्व 
इतिहास की झमर निधियाँ है। किन्तु जता कि अभी कहां जा चुका है, 
जब स्वच्छ त्याग, बलिदान, देश-प्रेम ऐसे अउद्यात स्थायोगाव 
(लराए॥ण' इह्गांएदा8) संक्रीणता स आध्चत्त हो जाते ६ तो रक्त 
से पृथ्वी लाल ही जाती है । यूरोप को राष्ट्रीयता की कहामी' दागी 
प्रकार के साधु एवं असाधु भाव-तंत्वो' से भरी पड़ी है । 
8 [३| ओीयोगिक कारित के अध्ययन के सिलतिले में हमसे 
देख लिया है कि किय रकार व्यापार एवं प्रसार की भावना से प्रेरित 
होकर गरोत के राष्ट्रों ने देश-विदेशा', में कप 
शह्ट्रीयता के उदूभव से निवेश-स्थापन की प्ररणाएं ग्रहण की | नये शुग 
ओऔपनिनेशिकसाम्राओ्यों के. सूजपात के साथ ही नये-नयथें मार्ग मित्र, 
की स्थापना... नमेन्‍नये देश मिले । देशों से व्यापार करने 
ह . के लिए राष्ट्रों में विविध व्योपारिक कम्पनियों 
जिन्होंने कालान्तर में अपने देश के लिए उपनिवेश स्थापित कर 
डाले । भारत इज्जुलेण्ड की ईस्ट इण्डिया कम्ननो का एक उपनिवेश 
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हीतोथा। भारत के अतिस्कि अन्य एशियाई देशो में व्यापारिक 
पनिवेश स्थापित हुए। घर्म-अचार एवं व्यापार-प्रसार ने तो यूरोप 
के शष्ट्रों' की दृश्यों! को बिस्तृत कर दिया। श्रजीबोगरीब सादका- 
मिनये हुए। कहीं पर तो सम्य बनाने की लालसा काम कर रही 
थी, कहीं घर्म-बिजय की दुंदुभी बज रही थी और कहीं पलड़ो' 
पर घन-घान्य तौला जा रहा था! इतमा ही नहीं मनुष्य-््यापार 
भी किया गया अंग्रेजों, पोतृगाशियों एवं स्पेन बालों ने हब्शियों" 
को बेब-बेव कर परापमय कृत्यो' से अपने इतिहास को कल्ंकित 
कर दिया। इस प्रकार यूरोप की राष्ट्रीयता ने विश्व के कोने-कोने में 
झोपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किए। रब्ट्रीयता के इस प्रकार के 
उदूभव से व्यापारिक प्रतिद्वन्दरिता (॥8/0॥970॥970) चन्त पड़ी णो' 
साप्राज्यवादी युद्ध में परिणत हो गयी। इसका वर्णन हम आगे के: 
अध्याव में करेगे । इस बिवेचनी' के उपरान्त श्र हम यूशेप के 
बिभिन्न शध्ट्रों की राष्ट्रीयता का. इतिहास पढ़ेँगे | 
,). [४] यूरोप के अन्य देशों में इगलेणड की शष्ट्रोयता की 
बाह्नी भ्रपनी कह्ामी है | वह देश बहुत-सी बातों में श्रग्रगणय रहा' है | 
उसकी भौगोलिक स्थिति में उसे एक अनूठा गौरव 
शशखेगड प्रदान किया है । यहाँ पर राष्ट्रीयता का उद्भव 
राजा जोन के “महास्वतस्त्वान्यत्र! (शत छ70 
(8709) १११५ ६०) से होता है जब कि जनता ने पहली धार अपनी 
गाँगों से राजा को विवश कर दिया । टयूडर वंश की श्पनी कृतियों' हैं .। 
इस यंश ने पाजियागेएद को शक्ति को दवा रखा शोर सामस्तों' के बल्ल 
को कम कर दिया | पालिवामेशद की शक्ति का बढ़ना अवश्यस्थावी 
था, क्योंकि वहू जनता को शक्ित का प्रतीक थी, किखु श्रमी उसमें. 
वास्तविक जगेता का प्रवेश नहीं हो सका था | परारलियागेशट ने क्रमशः 
शपना प्रभुत्य बढ़ाया | रहुअध बंश के शासन-काल में उसकी शाकित. 
बढ़ी | शाजाओं की “दंबी शक्ति” ([[ए7७ सिह) का विरोध हू 
लगा।. जैस्त अथम ने कदा कि राज्याधिकार ईश्वर प्रदत्त है।  झर्त: 


२४२ विश्व के इतिहास ओर सभ्यता का परिचय 


उससे पालियामेण्ट से संघर्ष हो ही गया । जेम्स की स्वेच्छाचारिता का 
दुखद परिणाम चाह्स प्रथम को भोगना पढ़ा। पालियागेशद ने 
प्रबल विरोध खड़ा किया। दोनों पन्षों में युद्ध हुआ ओर अश्रन्त 
में उसे फॉसी दे दी गयी (सन्‌ १६४६) | यह एक विचित्र घटना 
जिसका विश्व-इतिहास में विशिष्ट स्थान है । लगभग १५० वर्ष के 
उपरान्त इतिहास को पुनराद्त्ति हुई थी शोर फ्रांस का राजा सोलएहयॉ 
छुई भी उसी प्रकांर मार डाला गया। इसे कहते ६ जनता की शक्ति 
जो. कभी-कभी अपने राजा की बलि चाहती ह। चाहस प्रथम के 
ग्राण-दए्ड' के उपरान्त इगलेण्छ गे प्रजातन्त्र-राष्य की स्थापना हुई 
जो बहुत दिनों तक न चल सका। प्रजातन्त्र का संरक्षक कामवेल 
तानाशाह सिद्ध छुआ । उसकी सैनिक नीति से जनता कब गयी। 
यश्ापि क्रामबेल ने अपनी वाह्म नीति से राष्ट्र का गौरव बढ़ाया, किन्तु 
श्रन्तरिक नीति में वह असफल रहा । क्रामवेल् के शासन-काज में 
पालियागेश्ट द्वारा स्थापित नियमानुमोदित शासन ((:णाहाप- 
धंणाब। (०एथाग्रा॥९०70) समाप्त हो गया | पार्लियागेस्ट ने सम 
१६६० ६० में पुनः शाज्यन्सता स्थापित की और चाहत प्रथम के पुत्र 
आाल्स ट्वितीय को शाजा बनाया जो था तो स्वेच्छायारी किन्तु जगता' 
की माँगों को ठुकश नहीं सकता था। उसका पुत्र जेग्स ह्वित्तीव ऊ्र 
कर फ्रॉस भाग गया | इस घटना को “इ'गलेशड के इतिहास में “रक्त- 
हीन क्रान्ति?! (॥॥8 3009]288 रि"ए०प/०ा) कहते है। अ्रव 
इगलेशड' में पालियामेएण की शक्ति बलतर ही गयी। शासन 
पालियामेश्द द्वाश निबाचित मम्त्रियो' के हाथ में शा गया। इतना 
होने पर भी सन्‌ १८८४ से श्८रेर तक इ गलेणड में जन-तम्त्र की हरी 
व्यवस्था रही | पालियामेण्ट में घनाढयों की ही प्रवक्चता थी। क्रमशः 
ओदयोगिक कान्ति तथा अन्य कारणों से जनता की पालियागेणढ में 
गति मिली और इ'गलेशड पूर्णतः प्रजातान्ल्रिक हो गया | । 
,9, [५] हालेंड'ः पहले स्पेन के आधीन था । हालैंड तथा 
बेलजिएम पर स्पेन का साभ्नाज्यवादी श्राधिपत्य स्थापित थां। धार्मिक 
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विययों में शासक तथा शासित में प्रृथ्वी-आकाश का अन्तर था। जेसा 
कि हम पढ़ चुके हैं, स्पेन कैथोलिक धर्मावल्लम्पी 
दाजेंड . था और बह्दों प्रविक्रियाव्यक सुधारवादी प्रेश्णाएँ 
(ए०प्राएक्षा रिश्वत) उमढ़-युमढ़ 
रही थीं। -दहालेशडबासी विशेधवाद के समर्थक थे। जब सोने 
में धार्मिक दबाव डाला तो हालेएड ने स्वाधीनता तथा धरम के 
लिए संग्राम किया। स्पेनराज फिलिय हालेणड वासियों को दबाने 
में असमर्थ रहा। शाम्तः उपाधियारी विल्लियम ने सन्‌ १६०४ में 
स्वतंत्रता की घोषणु। कर दी किखु ४० बर्षो' के उपराध्त सन्‌ १६४८ में 
ही इालेशब स्वतंत्र दो सक्रा। यह है हालेएड' की स्वतंत्रता की छोटी 
कहानी। स्पेन का हृत्याकारठ, उतकी निरंकुशवा, धामिक कट्ठरता 
आदि एक शोर ओझोर हालेंडवासियों का घम-मांह, स्त्राधीवता-प्रेरणा 
बूसरी ओर । अन्त में सत्य की विजय हुई। क्रिन्त बेलजियम में 
कोई शष्ट्रीय विकास ने हो सका.। डल्ेंड' ने इज्लेंड' के शासन की 
झनुकृति की । वहाँ. की विधान-सभा थी स्टेट-जनरजल (!2900(2 
(+0॥079)) जो शजा के ऊपर नियन्त्रण रखती थी। राज्य पालियामेएट 
द्वारा नियुक्त मंत्रियों के कर था । किन्तु इलिेंड में इज्लेंड की पूर्ण 
पण्परा स्थापित ने हो. सकी । ह 
8 [६] हम ने गत श्रध्यात में फ्रांस को क्रान्ति का वशन कर 
दिया है। किम्तु इस अध्याय में हम फ्रांत की शपीयता के इतिहास 
र को दूवरें ढंग से दोहराते हैं। पाठक इस्त 
ऋषक्ष प्रकरण के पढ़ने के उपरान्त खत अध्याय को 
झबश्य पढ़ लों। इमने ऊपर के प्रकरणों 
में इश्चतींड' तथा हालेंड की राष्ट्रीयवा के विषय मैं पढ़ा और देखा 'क्नि 
'बहाँ . पर जनता की संस्था पालियामेशट ने राजा की शक्तियों को कम 
कर दिया | . फंस की कह्दानी दूधरे ढेग की है।. वहाँ. पर ऋण 
(सन्‌ १७८४९, हब) के पू् राजा पूण स्वेच्छाचारी रहा | . फांत की. 
पालियागेग्ट का नाम था इस्ठेटजनरल (90-08) जो. 
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शजा की शक्ति को दबाने में पूरूपेण झसमर्थ रही। इज़लेंड में 
आरम्मिक पार्णियामेश्ट के तीन भाग थे। (१) लाड सभा, (२) 
सवसाधारणु सभा, (३) पादरियों की सभा जिन्होंने कालानतर में मिलकर 
राजा की शक्ति का हास किया | फ्रांस में भी ऐसी ही सम्ाएं थीं, 
किन्तु वे मिलकर संथुक्त मोर्चा न दें सकीं जिससे राजा की शक्ति 
ज्यों-की-त्यों बनी रही । फ्रांस में राजा की शक्ति को कम करने के 
प्रयत्म होते रहे, किन्तु एकता के झभाव के कारण सफलता न मिली | 
राजा बिना पालियामेश्ट बुलाये ही शासन करता रहा | यहाँ तक 
कि १७७ वर्ष (१६१४ से १७८६) तक पार्जियागेश्ट की बैठक मे हो 
सकी। फ्रांस में जो राजनीतिक विद्रोह हुए वे एकता न दीने से 
शसफल ही रहे। सन्‌ १६४२ ई० में राजनीतिक विद्रोह समात्त हो 
गए, और फ्रांसीसी राजा पूर्णरूपेण निरंकुश बना रहा । इसका परि- 
शाम यह हुआ कि राजा मनमाना कर लगाता चला गया ओर, 
जगता कर-बोभ से दबती चली गयी । बिना अपराध के लोगों को 
बर्दीणंह में रखा जाता था। युद्ध करना राजकीय प्रवृत्ति भी और 
थी शजा की महत्ता । फ्रांतसीसी राजा भी ईश्बर-प्रद्त अधिकारों के 
स्वामी थे । चौदहयें लुई (सम १६४३-१७१५) ने बढ़ी राजकीय 
मर्यादा के साथ राज्य किया | बह भहित्वासिन्लापी था। उसकी नीति 
प्रसरण की थी । बह चाहता था कि फ्रांस की सीमा पूर्व में राइन नदी 
तथा दक्षिण में पेरेनीजु परत तक हो जाय । बह चाहता था कि साश' 
यूरोप उसकी महा स्वीकार करे। बह धार्मिक नीति में बढ़ा अस- 
हिष्णु था। विरोधवाद का बह प्रबल्ल शत्रु था। वह कहता था “में ही 
राज्य हूँ ९ ([,9 ९७ ४९७. 770 नं धात 8 80806) | उसे 
क्षपनी महत्वाकांज्ा को लेकर इगलेशड, दवालेशश्ड तथा श्ाष्टिया से 

ह करने पढ़े | इन युद्धों से श्रजा सख्त कर कॉटा हो गयी। इतमा 
ही नहीं, वह अन्वलोलुप प्रजा-थन से अपनी बिलासिता के भवनों को 
खड़ा करता गया । बसोई में उससे एक सुन्दर राज-भबन का निर्माण 
: कराया । उसकी शान-शौकत की छुलना उसके समकालीन भारत के. 
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सुगल सप्मारें से की जाती है। उसका शासन कला, साहित्य के मार्मिक 
लदाहरणुों से परियृर्ण भी है। 
जुई को धामिक कट्टरता से फ्रांस के ह्मजनाटों को, जो दस्तकारी के 
कामों में निषुण थे, अपना देश छोड़ना पढ़ा । वे इ गलेएव, दालेएड 
श्रादि देशों में चक्षें गए। उनकी कलाकारिता से उन देशों के 
व्यापार को बड़ा लाभ हुआ | इस प्रकार हम देखते हैं कि लछुई के 
शासन ने फ्रांस की जनता को पीस डाला, उसकी सुष्ठु भावना को 
कुचल डाला और उसे निर्मीब बना डाला जिसका परिणाम बढ़ा ही 
भयझ्र हुआ । छुई के उपरान्त उसका पीत्र पत्दरह्षवों लुई राजा हुआ । 
बह बढ़ा ही विजशञासी था । उसने भी शज-्कोष को पानी की भाँति 
बहाया। उसके शासन-काले में रूसो, डायडोरट तथा बाह्येयर (008 
शाप छापे ५०७४) ऐसे महान्‌ विचारक हुए जिन्होंने. जमता 
के स्वए को अपने अमूल्य प्रस्थों में बॉघा । रूसो की “सोशल काट कट”! 
(सामाजिक समझौता) नामक पुस्तक अ्रद्वितीय सिद्ध हुईं। [इन विचारकों 
को कवियों से ही जनता की श्राग भड़क उठी श्रौर सन्‌ १७८९, ६० में 
फ्रांस में महान क्रान्ति को उद्भावना छुईं जिसने जीवम के सभी 
पहुछुओशं को द्िल्ला दिया | 
[७] विश्व-इतिहास में , प्रशा का विशिष्ट महत्व. है, क्योंकि 
उसी के शम्युद्य फे फलस्वरूप कालान्तर में विश्वव्यापी प्रथम थुद्ध 
हुआ था । यहाँ पर दोशेनजालन मासक राज्य-बंश था जो शपने गोरव 
के लिए: फ्रांस के दाज्यन्यंश ब्ोस्बरोम के समान ही 
भशा . प्रसिद्ध है। इस बंश के प्रथम शाला फ्रेशरिक से 
: हुई की भाँति प्रशा में भी निर्रक्ुश शासन 
की मित्ति डाली । इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजों छुआ भदहांथ 
वरिक जिसने साइलेशिया को आएिदिगा से छीन लिया। उसने . 
पोलेशड के एक भाश को प्रशा में मिज्ञा जिया | उसकी सेना विशाल 
थी। वबहुथा तो निरंकुश किन्तु उसने राज्यतारिमा बढ़ाई।. बह 
घामिक स्वतस्त्रता को पक्षुपाती था। सुई द्वारा प्रवाहित हयूजनादों को 
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उसने शपते राज्य में शरण दी और अपने देश में उन्मति के मार्ग 
खोल दिए । बह विरोधवादी था किन्तु उसने कैयोलिकों को भी ऊ 
पद देकर अपनी घार्मिक सहिष्णुता की नीति स्पष्ट को। प्रशा में 
इस प्रकार प्रजातान्त्रिक राज्य की स्थापना सम्भव नहीं थी । 
| [८] रूस की राष्ट्रीयता का उदय, वास्तव में, सर १६६६ ६० 
से आरम्म होता है, क्योंकि उसी वष में वहाँ का राजा महान पीटर हुश्ना 
जिसने आपनी सक्रियता से रूस को एक विशेष 
स्स ' गति दी। रूस के पास ने तो बन्दरगाह भे, 
न जहाज थे और न कोई संगठित सेना थी। 
पीटर ने स्वयं पश्चिमी यूरोप में जाकर माँति-भोँति की कल्लाएं सीख्ती | 
उससे जहाज-निर्माण की कला सीली और अपने देश में वंशानिकों को 
दीक्षित किया । इस प्रकार श्राधुनिक रूस के निर्भाणु को आर्भम बाल 
प्रीथर का राज्य-काल है | उसने सामाजिक सुधार थी किए. । उसने गास्को 
के स्थान पर सेशटपीटरवर्ग को नयी राजधानी बनायी ।  किन्तू था मद 
स्वेब्छाचारी । बह अपना विरोध सहम नहीं कर सकता था, श्र: 
विशेधियों को उसने तलवार के घाट उत्ताश। उसकी योणमाओं ने 
फलस्वरूप रूस एक शक्तिशाली देश हो गया। श्रत्र रूस का सम्पक्त 
बाल्टिक सागर से हो गया । इस प्रकाश समुद्र से उसका सावा हश्मा 
और विश्व-इतिहास में एक समस्या का उद्घारन भी हुआ जिसे (वी 
श्मस्या (॥]8 डिप500/0 (2पट४ 009) की संशा गिली है। परीहर 
के उपरान्त शमी केथरिन ट्वितीय शासिका बनी जिसने रूस की शक्ति 
को और आगे बढ़ा दिया । पीटर तथा कैथरिस का शासन-काल रूस 
के इतिहास में महान्‌ है | उन्हीं दोनों के प्रथत्नों से यूरोप में रूस शक्ति- 
शाली हो सका । रूस के राजा जार कहे जाते थे। यदूजारशाही 
निरकुश थी, भरता जगता की शक्ति को उमड़ने का झवसर थे मिल्ना | 
श्रन्‍्त में स्वेच्छाचारिता एवं निरंकुशता का भादढ' फूडटा शौर सन 
१६१७ ६० में रूस में साम्पबाद' ((,0णशधाआओंशा) को स्थापना 
हुई, जिसका इतिहास हम आगे पढ़ेंगे | 
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.9. [६] दसवें अध्याय में हमने पोर्तुगाल तथा स्पेन की सासुद्रिक 
सन्‍नति का विवरण उपस्थित कर दिया है ओर देखा है कि इन दोनों 
देशों न किस प्रकार आधुनिक यूरोप के निर्माण में 
सेल सहयोग दिया। पोतुगाल का राजा देनरी बढ़ा 
जत्साही था। उसने अपने नाविकों को अफ़ी का 
तथा पूर्वी देशों के लिए मार्ग खोजने के लिए प्रेरित किया। मार्गों 
की ख्रोजों के साथ पोतुंगाल का व्यापार प्रचुर मात्रा में बढ़ गया। 
वास्को-ड-गामा ने भारत से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करके भारत में 
पोतुगालियों के लिए; मार्ग बता दिया । अलबुकक ने भारत के पोर्त॑* 
गाली उपगिवेश पर शासन किया । किन्तु पोठुगाली शासकों से 
धार्मिक कहृर्ता से अपने मार्ग में कॉँटे बो दिये। सन्‌ १४८० में 
पोत गाल तथा स्पेन का शासन एक में मिल्ल गया जिससे पोतु गाल 
की जातीय हानि हुई, उसका व्यापार मन्दा पंड् गया। जब सन 
१६४० में पोतुगाल पुनः स्वतन्त्र हुआ तो विश्व परिवर्तित दृष्टिगोबर 
हुआ क्योंकि तब तक माश्त तथा अ्रम्य देशों में अन्य यूरोपीय देशों की 
तूवी बोलने लगी थी। वज़पात पर बन्नपात होता रहा । सन्‌ रैफेण्८ 
में पोध गाल पुनः स्पेन के श्राधीन दो गया । काह्ान्सर में बूरोपीय 
युद्धों में पोतुगाल तथा स्पेवन पिंस गये और उसके उपनिवेशों में 
न्रेजील, पेरू, मेक्सिको श्रादि स्वतन्त् हो गए. । इस प्रकार पोत गाल 
एवं स्पेन के साम्राज्यवाद की रीढ़ की हड्डी दृट गयी । 
इसने पढ़े लिया है कि आरस्मिक आाधनिक युभ में स्पेन का 
दबदबा था। उसके अन्तगव हालेणण तथा बेलजिएस के देश थे। 
उसे अमेरिका से बहुत बग मिलता था। उप्की कैथोलिक नीति का 
परिशाम बढ़ा हुखद हुआ।। विशेषतः इज्शलेण्ड उसका विरोधी दो 
गाया |... साम्राज्यवादी एवं व्यापारिक अभिककज्षाओ्रं से प्रेरित इंगलेएड 
में स्पेन का खुल कर विरोध किया |. दालेशडवालों ने इगलेणड' को 
- शहायता पा कर विद्गोह का फेएडा खड़ा किया और वे कालान्तर: मैं 
बतन्त्र हो गए । . स्पेन के श्ारमेड्ा (0700909) - नामक जहाजी बेड़े 


। 


पोर्च णा 
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को (१५८८ औ०) इ'गलेणड ने कितनी सफलता से नष्ट-भ्रष्ट कर दिया 
यह इगलेण्ड' की सामुद्विक चातुरी का ज्यलन्त उदाइरण है | स्पेन का 
गध।पतन यहीं से थ्रारम्भ होता है श्रौर इगलेण्ड का सामुद्रिक श्रभ्युदय 
भी इसी तिथि से आरम्भ होता है । 
स्पैम की धघामिक मीति ही उसके अ्रभाःपतन का कारण बनी। 
उसके निवासी अत्याचारों से पीड़ित हो दूसरे देशों में जाने लगे। 
फांस के राजा चौदहवें लुई मे उसके अधिकार पर छापा मारा और 
अपने पौत्र को उसके राज्य सिंहासम पर ब्रिठललाया ।. ६ गण 
सथा हालेशड' ने इस नियुक्ति का घोर विरोध किया |. युद्ध चल पढ़े 
और स्पेन बुरी तरह से पिसता' चला गया | लुई की मीति का विवेसन 
पहले हो खुका है । वह अपनी महत्वाकांत्ा की पूर्ति स्पेम के साम्राज्य 
से करना चाहता था। यह्द तो हुई एक नीति। दूसरी बिपत्ति आ्राई 
नेपोलिएन की महत्वाकांच्ा के साथ । सन्‌ शछूण्प से शष्य१३ तक वह 
जुद्धों से श्राक्रान्त रहा ।  नेपोलिएन ने स्पेन की गही पर अपना व्यक्ति 
श्खा | किन्तु स्पेन में राष्ट्रीया| की लइर उताल हो उठीं। ऐती 
परिस्थिति में नेपोलिएम के विशेधी इगलेण॥ ने स्पेन की सहायता की | 
नेपीलिएन की पशाजय हुई शोर स्पेन की राष्ट्रीयणा की विजय । इस 
ब्रिजय ने यूरोप का कायाकल्य कर दिया । चारों ओर शाष्ट्रीयता की 
उत्ताल तरंगें उठने लगीं और स्पेन उसका अ्ग्रगामी हुआ | 
,9, [१०] छठे श्रध्याय में हमने रोमकों के इतिहास पर्व धश्यता 
पर प्रकाश डाला है। धाचीन शेमकों के श्रधः्पतम के. शताब्दियों 
पश्मांत्‌ यूरोप में उसी परम्परा में एक ऐसा साम्राज्य स्थापित हुश्ा जी 
विश्व-इतिद्वास में आपनी विशिष्टता रखता है | 
पचिन्न शोमक... पोष झी अध्यक्षता में जिस साम्राज्य की स्थापना हुई 
साआझाज्य .... उसे पवित्र रोमक साम्राज्य कहते हैं (76 व 0]9 
रिठागवा के णएए8) | इसकी स्थापना का मूल 
उद्देश्य था यूरोपीय देशों को एक सूत्र में बोध रखना। पंचम चाछसे 
के राजत्व-काल में यह साम्राज्य अपने उत्कर्ष के शिख्वर पर पहुँच गया | 
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प्रसिद्ध सम्राद शा्तमेम ((.09॥]687987॥6) के उपशन्त यही चाहस 
सब से महान था। उसके साम्राज्य के अन्तर्गत थे समस्त मध्य थूशेप के 
एंट्र, अगेरिका के उपनिवेश, इटली के अधिकांश भाग तथा दालेशड' एवं 
बेलशिएम जो नीदरलंणइ के माम से प्रसिद्ध थे | इसके वंश का नाम था 
हैप्सबग (08000) | बीयना पवित्र रोमक साम्राज्य की राजधानी 
था | चाह्स की महानता में कई चाँद लगे हैं। उसके राजत्व-काल में 
धघाभिक सुधारणाएँ हुई जिनकी चर्चा दसवें अध्याय में हो चुकी है | 
उसे कई आापसियों का सामना करना पड़ा | एक तो जगनी का धार्मिक 
विद्रोह था | दूसरा था तुक्कों का बलशाली श्राक्रमण । जमनी में फूट के 
काश्ण तुककी आक्रमण शेकने में उसे पूरी सहायता न मिली । अपनी 
मृत्यु के पूर्व उसने साम्राज्य को बॉट द्विया । श्रपने भाई फडिनेण्ड 
को उसने जमसी राज्य दिया और अपने पुत्र किलिप को उसने स्पेन तथा 
सेदरलेएड दिए।। अब पविन्न रोमक साम्राज्य अपनी पूर्वावस्था में न 
गहा। बह सन १०५ तक यों ही चलता रहा | श्र उसकी व्यवस्था 
बूरारे ढंग की थी। उसके श्रन्तर्गत क्षमी राष्ट्र मानो एक संगठन के 
भीतर थे । नेपीलिएन के उत्कर्ष ने सस साम्राज्य का अन्त कर दिया । 
.. [१३१]) गत प्रकरणों में हमने, बहुत दी संक्षोप में, यूरोप की राष्ट्री- 
यता एगीे उससे श्वग[शित्ित विभिन्न शष्ट्रों का अशुशीलन किया। इस 
प्रकरण मे श्रथ हम उस पूरोपीय राष्ट्रीयता की महत्ता का वर्शन करेंगे | 
हमने देख लिया हे कि घामिक नयी-तयी खोजों 
यूरोप की राष्ट्रीती तथा राज नीतिक कारणों के फलस्वरूप यूरोप में 
का विश्व-इतिहास राष्ट्रीयता का उद्भव हुश्रा जो विभिन्न राष्ट्रों में 
से गहृत्थ : विविध ढंग से प्रसारित होती रही । उसके फलस्वरूप 
यूरोप के देशों में श्रपनी सांस्कृतिक भावनाएं, जमीं 
आर एक धम, एक भावना, एक शासक तथा एक्र प्रकार की ऐतिहासिक 
परठ्माशों से विभिन्न राष्ट्-कीटियाँ बेंघती सली गर्भी | इस विपय में इंगलेंएड' 
हालेगढ, फ्रांस, रूस झषिक प्रवलतर सिख हुए. और उन्होंने अपनी प्रशंरण 
की नीति कोदेश-देंशान्तर्श तक पहुँचाया । फेवल जमनी तथा इटैली _ 
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रशष्ट्रीयता की कसमकस से अभी वश्ित रहा। किन्तु उनके उत्थान में विशेष 
देश नहीं थी | वे तो कालान्तर में इतने उम्म हो गए. कि बिश्य के इतिहास 
को अचानक गये-नये अध्याय लिखने पड़े । विश्व-व्यापी दो महाग शुद्ध 
उन्हीं की शष्ट्रीयता के पबल प्रमाण हैं जिनसे सारी मानवता कॉप उठी । 

राष्ट्रीयता के उद्भव से इंगलेणड तथा हालेण४ ने संसार को 
नियमानुमोदित शासन की प्रणाली दी । इश्ललैणड तथा शालेगढ की 
इस प्रणाली से विमोहित अन्य रब्ट्रों में भी सक्रियता बढ़ी.। परिणाम 
यह हुआ कि जनता ने अपनी माँग उपस्थित को जिमको ठुकराना 
निरंकुश शासकों के लिए सम्भव नहीं था। नयी-नथ्री लोओों से जो 
नयी इृश्ियाँ प्राप्त हुई थीं उनमें यूरोप के राष्ट्रों ने अपने दृश्य देखे 
गौर लिखे अपनी राष्ट्रीयवा के गौरव के इतिदास। राष्ट्रीयता ने 
भोगोजिक गाता को प्रबल भित्ति दी। एक मूमि के रहने बालों ने 
शपनी स्थाधीमता के लिए श्ात्म-बलिदाम किए और उनके शासकों ने 
इस भावना से लाभ उठा कर राष्ट्र की सीमा को बढ़ाया । फंस में जोन- 
आवब झाक ने आत्म-बलिदान किया था। द्ालेण्डघासियों ने स्पेश की 
बुद्ध सेना के सम्मुख अपने को रख दिया। या थी राष्ट्रीयता की 
अद्भुत सोँग जिसने विश्व को श्रवमुत आदश दिया जिससे वह आज 
भी विमोदष्दित है और है व्यामोहित | धरम की रक्षा के लिए सप्टू-धर्म जाग 
पड़ा' झीर यूरोप में रक्त की नदियाँ बह चलीं। पाश्यात्य रष्ट्रीयता का 
यह कलंक है । विश्व को इससे बलवती प्रेरणा! मिली, उसे था तो 
झपने को रक्त में छुबों देना है था संकीर्ण भेद-भावों को दूर पक 
देना है | बड़ेबक्े विचारकों से ऐसा ही सीथा।  संकीर्श शष्ट्रीयता से 
ही तो काज्ञान्तर में विश्व के आकाश में युद्ध के बादल उगड़ने-घुमकने 
लगे जिससे मानवता अस्त हो भाहि-ताहि करने लगी। शफ्ट्रीयता की 
यह भयंकर देन मानवता के लिए. अह द्ोकर रह गयी | तथापि इतना 
तो भानना ही पढ़ेगा कि इससे राष्ट्र को शक्ति मिल्ली, जनता को बाणी 
मिल्री और राजकीय निरंकुशता का सत्यानाश हुआ | 


| अ-+न्वुककपीतक-न>क 


तोलहवों अध्याय 
साम्राज्यवादी लहरें [[रशाशपंक्षांड ] 

.), [१] गत झब्याय की सूमिका में अब हम यूरोप की साम्राज्य- 
बादी प्रन्नसियों का श्रध्ययमन करेंगे। हमने देख लिया है कि किस 
प्रकार स्ंकीर्ण राष्ट्रीयता के उद्भव से यूरोप के 
पूर्वाभास अम्मत राध्टों भें बिश्व के कोने-कोने में साम्राज्य- 
द का जानज्न बिछाना आरमण्म कर ब्विया। 
उम्मीसरवी शताब्दी में विश्व साम्माज्यवादी बोक से तड़प उठा जिसकी 
प्रा परिण॒ति बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुई और आण का 
बिश्व सससे भाहिन्नाहि कर रहा है । एशिया एवं अफ्रीका के महा- 
द्वीपों में त्षिदेग, फ्रांस, वेलजियम, हालेए्ड, जमनी तथा इशेली ने अपने- 
झपने साम्राज्य स्थापित किए; श्रौर शासित देशों की प्म-सम्पत्ति को 
जोक की भाँति चूसने लगे। साप्राज्यवाद के उन्माद के साथ' 
इसाई धर्म मे भो अपने पर फेलाने आर कर *: शाजनीतिक 
प्रब्नत्तियों मे शासक-देशों के व्यापार को पर्याप्त झूप में बढ़ाया । यूरोप 
घगी, भागी एवं अ्रहंकारी हो छठा और उद्धोष करने लगा कि वह 
सभ्यता की अकाश"विरणों बिखेर रहा है। यूरोपीय साम्राब्यवाद के 
स्थापग में उपनिवेशों को भूमि, जनलबायु, संश्कति, शजनीति एवं 
घासिक शबरस्थितियाँ शन्ताविद्वित थीं। श्रीद्योगिक आान्ति ने शपनिवेशिक 
साझाज्यवाद को जकसाने में अभूत थोग दियों। क्रमशः एशिया, 
अफ्रीका, आास्ट्र लिया आदि महाद्वीपों के सम्य एवं असम्य देश थूरोप 

की गणनीतिक, शाभिक, धामिक प्रवत्तियों से आक्रान्त हो उठे 
शोपनिवेशिक साप्माज्यों, में यूरोपबासियों ने अपनी जातिगत भाषनाएँ 
फलायी; और कऋगशः व्यापार के मोह से वे अधिक से श्रधिक संख्या में वहाँ 
बसने लगे | जैसा कि गत अध्याय में कहा जा- चुका है, यूशेप के शब्ट्रों 

मे इस उपनिवेशों में ज्ञाहा कि वहाँ की सभ्यता का नाश हो. जाय, वहाँ 
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की जातियों का उन्मूलन हो जाये। आ्रास्टू लिया तथा अभेरिका के देशों 
के कुछ भागों से तो सचमुच कुछ जातियाँ सम्पूर्णतः नष्ट कर दी गयीं । 
हो गए। सनत्रहवीं एवं अ्रठारहवी शताब्दियों के बहुत से साम्राज्य मए 
हो गए तो उनन्‍नीसवीं शताब्दी के साथ्राज्यां नें एक नयी दिशा पकड़ी । 
आरप्मिक साम्राज्य के स्थापन में आधुनिक युग की आरम्मिक विशेषताएं 
कार्यशील थीं किन्तु शव देश-भक्ति को भावमा प्रमुख रूप से माग लेने 
छगी। साप्राज्यवादी देश-मक्त श्रपने साम्राज्य में रहना चाहते थे, 
व्यावसायिक बग धनाढ़य होना चाहते थे, धामिक वर्ग धर्म का प्रचार 
करना चाहते थे। शझ्ब्र क्‍या था, साम्राज्यवाद ने सभ्यता एवं संस्कृति 
"के प्रसार का ढिंढोगा पीट कर विश्व के सम्मुख अपनी 'अदार भावना?!) 
का परिचय दिया । साप्राज्यवाद की इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण कालान्तर 
में शासित राष्ट्रों में बिद्रोह्ठ को अग्नि उद्भावित 
0, [२] विश्व के इतिहास में ब्रिटेन की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों 
का विशिष्ट महत्व है | त्रिटिश साम्राज्य में सूर्य नहीं छूबता था, यह बात 
सत्य है। शअमेरिका में उसका जो साम्राज्य खड़ा 
'जिदेग की साम्राज्य हुआ था उसकी कहानी विचित्र है। वहाँ. पर 
चादी भ्रशुत्तियाँ;. निर्बासित बन्दियों ने ही एक प्रकार से साम्राज्य 
शमेरिका पूर्व खड़ा किया, क्योंकि जमके आगमन से अगेरिका 
आरत में की नयी संस्कृति का आहबास मिला-। 
ऋगश+: वहाँ के उपनिवेशों में - इ"गलेशड' की 
अगणाली पर आधारित स्कूल एवं कालेज खुले, व्यापारिक संस्थाएं 
स्थापित हुई, जिन्होंने उद्योग-पन्धों को प्रोत्ताइन दिया। काला« 
स्तर में ब्रिटेन ने न्‍्यूजीलैशक को भी अपना लिया। कमाहा मं 
' थी अंग्रेजी प्रभुष्व स्थोषित हथआा, किन्तु इसके लिए फ्रांत्ीक्षियों से घोर 
संघर्ष करना पड़ा । सम्‌ १८:४७ में कमाड़ा को अपनी आ्न्तरिक नीति 
में स्वतन्त्रता दे दी गयी। फिर अमेरिका के साम्राज्य में संघीय शासन 
की व्यवस्था की गयी । श्रकीका में जिस प्रकार से ब्रिटिश साम्ाज्यवाद 
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खड़ा हुआ बह भी ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रवृत्ति की द्योतक है। भारत 
में किस प्रकार अंग्रेजों का बलशाली प्रशुत्व हुआ उससे वो मारतीय इति- 
हाथ का आधुनिक युग भली-भाँति परिचित है। भारत में अंग्रेज 
व्यापारी के रूप भें आये। उन्होंने कालान्तर में देशीय राजाओं की' 
गजनीतिक बुब्यबस्था से लाभ उठा कर साप्राज्यवादी पंजे फेलाए और 
एक लम्बा-चौढ़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। शजनीतिक प्रभुत्व के. 
साथ ही अंग्रेजों ने यहाँ की श्राथिक स्थिति को अ्रपने हाथों में के लिया । 
भारतीय व्यापार श्रंग्र जी व्यापार हो गया और माश्तीय शज्य अंग्रेजी 
राज्य । सम्‌ १८५७ में भारतीय नरेशों तथा सैनिकों ने उस “पुरानी 
कसक? को स्वाधीसता के युद्ध में परिणत कर दिया किन्तु एकता के 
झभाव तथा अन्य श्राकरिसक कारणों से वह विद्रोह विफल रहा । 
शर८ इण्डिया कम्पनी का राज्य जाता रदह्ा। श्रत्र सीधे ६ "गलेशछ' की 
शमी यदोँ की शासन-रक्षिका हो गयी। भारत ने अपनी स्वाधीमता 
के लिए. इगिडयन नेशमल्ष कांग्रेस के आधिपत्य में बड़े-बढ़े' प्रयत्म 
किए । मद्ठात्मा गाँधी ऐसे महापुरष का अवतार हुआ जिन्होंने मारत 
को विदेशी शासन से मुक्त किया । द्वित्तीय महायुद्ध के उपशबन्त भारत 
स्वतस्थ हो गया और यहाँ से बिटेन साम्राज्यवाद समास हुआ | 
पहले ही कहा जा चुका है कि ब्रिठेन से अफ्रीका में भी अपना 
साझ्माण्य खड़ा किया | नेपोलिएन से युद्ध करता बिटेन श्रक्कीकां की 
शोर उन्मुख हुआ था.। बहुत से ईसाइयों ने दलिणी श्रफ्तीका में 
प्रवेश किया, क्योकि सन्‌ श्ष्प१४, ३० में कुमारी आशान्तरीप ब्रिरेन के 
ग्रधिकार में थ्रा खुका था। कुमारी आंशान्तरीप के उत्तरी भू-माग 
में हालैणबनिवासियों का अधिकार था। हालजेण्डवासी वहों पर 
धोश्मर! के नाम से प्रसिद्ध थे। उनसे अंग्रेजों 
अफ्रीका में - का अंधष ही गया । जब अंग्रेजों ने सन्‌ शस्प रे. 
े ० में दास-्प्रथा का अन्त किया तो बोझरों ने 
इसका विरोध किया क्योंकि सम्दोने अपने इपिन्सद्ोग में दृब्शियों को लगी! : 
स् था |. थे बीशर फालाग्वर में नेटाल में चले आए, किन्तु अंग्रेजों . 
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ने उमका पीछा वहों तक किया ओर नेदाल हृथिया लिया । पुमा 
बोअरों ने ट्रांसााल तथा श्र ज फ्री स्टेट के दो प्रजातन्त्र राज्यों की 
स्थापना की । १८३३ में केय उपनिवेश भी स्थापित हुझ्ा । अंग्रेजों ने 
चाहा कि ट्रांसाल, ऑरज फ्री स्ठेट तथा केप के उपनिवेशों में संधीय 
शासन स्थापित हो, किन्तु उर्हें इस विपय में विफल्ल होता पढ़ा। जब 
ड्रांसवाल में द्वीरे का पता चल्मा तो अंग्रेजों ने अपनी नीति से उसे 
हथिया लिया | ट्रांसबाल की जनता ने विरोध किया। ट्रांतबाली 
जूलुश्ों ने बीरता दिखाई किन्तु वे परास्त हो गए। अन्त में एंगलेणड 
के प्रधान मनन्‍्त्री उदार ग्लेडस्टन ने ट्रांसबाल को झआान्तरिक स्वाधीनता 
देकर झगढ़ा समास कर दिया ओर ट्रांधवाल दक्षिणी शअफ्रोंका का 
जन-तन्त्र कहा जाने लगा। ट्रांसवाल के साथ जुदी हुई एक व्यक्ति 
की कहानी ऐं.तिहासिक हो गयी है । संसिल रोड एक अंग्रेज व्यापारी 
था जो बहुत ही घनाढदय था ओर उसके हृदय में साम्राज्यत्रादी 
ग्रेर्णाएं उमड़-घुमढ़ रही थीों। उसने एक योजना से काहिरश' एवं 
केप अ्रन्तरीप को एक में मिलाना चाहा । उसने भोशझरों से मित्रता 
स्थापित की, द्रांसवाल के उत्तरी भाग पर अ्रधिकार-स्थापन के लिए एक 
व्यापारिक कम्पनी का निर्माण किया । रोडस ने अपने प्रयत्नों से रोडेशिया 
नामक उपनिवेश स्थापित किया । जब द्रांसवाल की सरकार ने हीरे 
की खातों में काम करने वाले व्यक्तियों से श्क्‍्छा व्यवद्धार नहीं क्रिया 
तो बिद्रोह उठ खड़ा हुआ । रशोडस, जो उन दित्तों केव श्रन्तरीप का 
प्रधान मंत्री था; झातुर हो उठा। उसमें बिद्गरोह्दी विदेशियों को सहायता 
देने का बचन दिया। जब प्रंग्रेजी सेना ने दांधवाल- पर आक्रमण 
किया. तो बोशरों ने श्रपना संगठम करके संघर्ष लिया। बोग्रर-युद्ू 
सन्‌ श्प६६ से १६०२ तक चलता रहा । अन्त में ऑरज भी स्वेट, 
थांधबाल: को अ्रंग्र जों. के सामने ऋुकना पड़ा । क्रमशः सन्‌ १६०६. 
ई० में दक्षिणी अफ्रीका के संयुक्त राज्य को स्थापना हुईं जिसमें नेटाश, 
ओरिज फ्री स्टेट, शांसबवाल तथा केप श्रन्तरीप सम्मिलित हो गए | प्रथम 
'महागुद्ध में बोशरों ने अंग्रेजों की सहायता की। उन्होंने फ्रांस में जाकर 
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जमनों से लोहा लिया । बोझरों से तो मित्रता हो गयी किस्तु हब्शिशों 
को राजनीतिक अधिकार से वज्चित कर दिया गया। - तीसरी समस्या' 
थी श्रफ्रीका में रहने बाले भारतवासियों की । ये भारतवासी व्यापारी 
तथा मजदूर थे जिन्होंने व्यापार ओर परिश्रम से प्रभूत घन उद्मन्न कर 
लिया था और एक प्रकार से श्रफ़ीका के वासी हो गए. थे। अंग्रे जो ने 
यहाँ रंग-क्रेष फेलाया । यह समस्या आज तक ज्यों-की-स्थों बनी हुई है 
ओर विश्व के समज्ष एक प्रमुख समस्या है। चौथी समस्या थी आशिक 
दशा का सुधार | यह समश्या श्रफ्रीका दूर करता जा रहा है। 
ब्रेदेम शोर आयरलेणड का पारस्परिक विद्वेप शताब्दियों से चला 
था रहा था। आयरलंणड वालों ने अपनी स्वाधीनता के लिए बढ़े- 
बढ़े प्रयत्म किये हैं। सन्‌ १८०० ६० में आयरलेणड की पाल्ियागेश्ट 
को ब्रिटिश पार्लियागेशद में मिला लिया गया । श्रायरलेणड ने धामिक, 
शजअमीतिक एव आथिक बातों को क्ेकर संघर्ष करना श्राश्भ्म कर दिया | 
वहाँ की अ्रधिकांश जनता फैथोलिक थी किन्तु 
आयरतेशड में राज्य-धर्म प्रोव्स्टेणट था।  आयरलेणड बालों को 
कर पर्याप्त माना में देने पड़ते थे | . क्रमशः वे 
शाथिक ध्थिति से व्याकुल दो उठे | पालियामेण्ट में श्रायरलेए्ड बालों 
ने बड़ा हो-हल्खा मधाया | प्रथम विश्व-्युद्ध के उपशन्त उन्हें औपनि- 
वेशिक स्वराण्य प्राप्त हश्ला। किन्तु यह पर्याप्त नहीं था। श्रन्त में 
आयरहांश्क के दो टुकड़े कर दिए गए.। उत्तर में ६ गरेशड' का प्रभुत्व 
तथा दक्षिण में आपरलेशड' के स्वत्तस्त्त राज्य की स्थापना हुई । आायर- 
लेगश स्वतन्बता के लिए किये गये संग्रामों के लिए प्रसिद्ध है | 
: इस प्रकार दम देखते हैं कि ब्रिटेन के सांग्राज्यवाद की प्रह्नत्तियाँ 
बहुसुस्ी थीं । उसका संगठन व्यापक था। श्राज इसमें कुछ तो 
ऐसे देश सम्मिल्षित हैं. मिम्दें भ्रौपनिवेशिक संघराज्य प्राप्त- हो गया है. 
जैसे कमा, आसद लिया, न्‍्यूज्ीलण्ड, दक्षिणी अफ्रीका आदि ऐसे 
ही देश हैं। व्रिशिश साम्राब्य के अन्तर्गत कुछ ऐसे देश भी-हैं जो 
संरण्ित कहे जाते हैं | . इन संरक्षित राज्यों में मिश्र, फिलस्तीन रे 
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थे, जिन्हें थ्राज स्वाबीनता प्राप्त ही गयी दै। तीसरे प्रकार वे राज्य 
हैं जिन्हें श्राश्ित समझा जाता है, किय्तु इनमें अधिकांश आज स्वतन्ध 
हैं, जेसे भारत, ब्रह्मा, लक्का । श्रभी मल्ाया प्रायद्वीप में स्वतन्त्रता 
के संग्राम चल रहे हैं। आज ये सभी प्रकार के राज्य ब्रिटिश राए- 
समूह के झन्तगंव हैं । 
.9. [३] फ्रांसीसी साम्राज्य का दबदबा अफ्रीका तथा दक्षिणी 
एशिया में हे । साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के उत्थान में फ्रांत श्श्यीं 
शताब्दी के प्रथम चरण में ही प्रश्नत्त हो। सका । 
ऋ्रांसीसी साम्राउप.. उसने प्रथमतः भूमध्य सागर तथा अ्रह्मास पर्बत 
के बीच का प्रदेश प्राप्त किया । सनी (्रश७ में 
आअह्जीरिया उसके अधिकार में आया जहाँ पर प्रॉंसीसी भो श्रषिकांश' 
संख्या में हैं। इसके उपरान्त फ्रांत ने क्मश; पश्चिमी श्रफ्रोका-तट पर 
अपना प्रभुव्व घोषित कर दिया । मिश्र में भी उसने घुसने के प्रपत्ग 
किए।। फ्रांसीसी इश्जीनीयर खेसय ने ही सन १८६६४ ई० में स्वेश गहर 
का निर्माण कराया । सन्‌ श८्ए६२ ६० में कोचीन भी क्रांत के झभिकार 
में श्रा गया। इन प्रवत्मों के साथ-साथ प्रशान्त सागर, दिन्दवबीग तथा' 
अफ्रीका में फ्रांतीसी साम्राज्य फूलता रहा । सन्‌ श्द्डण ६० विश्व- 
इतिहास में यूरोपीय साम्राज्यवादी दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी 
तथा इटेली ने भी मदत्वाकांज्/ की उद्याम पत्ृत्तियाँ दोड़ानी शारसय 
दर दों। सन श्प८३ में टूनिस भी फ्रांत को प्राप्त दो गया। इसी 
समय इक्नलैणशड ने मिश्र पर श्रपना दबदवा छाला। शी के वर्षों 
में विश्व के विभिन्‍न शेप देशों पर अ्रधिकार जमाने की प्रेरणा से 
साम्राज्यवादी बादल उमड़ने-युमहने लगे । कहीं मयज्ूर गर्णना हुई तो 
कहीं बर्षा । साम्राज्यवादी ड्ोढ़ मैं प्रवृत्त थे, प्रभुक्षतः फ्रांत, जमंनी, 
इटली एवं जापान । सन श्य७१ ६० में जमनी ने फ्रांत को हराया 
जिसके फल्लस्वरूप उसे अलसास एवं लुरेग के प्रान्त दे देगे पढ़े । 
फ्रांत इसे संह नहीं सकता था | उधने इसका अधिशोध अफ्रीका तथा 
चीन में लिया श्रौर उसके साम्राज्य की प्रशुता बहुत भागों में स्थापित 
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हो गयी । १६१२ ह० में मोरककों उसके अधिकार में झा गया । उसने 
क्रमशः सहारा की मस्भूमि, सेनीगाल तथा कांगो के बेसिन' को 
अधिकृत कर लिया । मेडागास्कर पर उसका अधिकार सम्‌ १८६६ 
में ही हो गया था । इस प्रकार हम देखते हैँ कि फ्रांस भी साप्नाज्यवादी' 
प्रत्नतियों में श्रन्य राष्ट्रों के समकत्षू में शा गया | 
.॥. [४] आज के विश्व में रूस का विशिष्ट राजनीतिक महत्व 
है। उसने विश्व को एक नया संदेश दिया और दिया है मानव" 
जीवन की सभी प्रदत्तियों को हिल्ला देने वाला 
शासी साम्राब्य साम्यवादी प्रयोग । किन्तु इस अत्याधुनिक राज 
नीतिक प्रक्रिा के मूल में कया था. इसे जानना 
परमावश्यक है । जिन दिनों यूरोप के अ्रन्य राष्ट्रों में, प्रजातन्त्र एवं स्वा- 
धीनता की उद्दाम लहरें राज्यतम्जात्मक सता की नींब को हिला रही थीं,. . 
रूस निरकुश' एवं स्वेच्छाचारी शासकों से पिसता एच उत्पीड़ित होता 
जा रहा था। प्रजा-जन में निरकुशता के प्रति विद्येह मे हो झतः 
रूस के शासकों ने साम्राज्यवादी मोह उत्पन्न किया। हॉलिएड तथा 
फिनलेएड' पर रूस का अधिकार हो चुका था।. इसी प्रकार उसने 
काकेशिया प्रान्त, तुर्किस्तान तथा साखालिन के आधे भुन्साग पर 
प्रमुत्व स्थापित कर लिया | कालान्‍्तर में रूस अफगानिस्तान, फोरण, 
चीन तथां जापान की सीमाओं को स्पश करने लगा। उजल्नीसीं 
शताब्दी तक रूख का दब दबा बहुत बढ़ गया । यूरोप के अन्य श्री 
में रूस के उत्थान से खलबली मची और पूर्वी समस्या (7॥॥8 
98800 ()प4७008) का. सदघाटन' हुआ ।. अंशान्त सहासागर 
में भी रूस एक समस्या के रूप से विराजमान हो गया। कसश+ 
साइबेरिया उसका हो गया। सम १८६१ से १९०५ तके उसने दांस- 
साइबेरियन रेलवे का निर्माण कर श्रपने उद्योग की छाप डाली 
रूस की इच्छा थी मंचूरिया तथा कोरिया! पर अधिकार जमाने की | 
किन्तु जापान मे उसका प्रवल्ल विरोध किया। .इजलेगड ने धरोकी. 
बाहु रोकी, क्योंकि उसे भय था कि रूस कहीं भारत तक मे चढ़ आये। . 
१७ 0 5 ०) ५ कक 5 द 
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अठारहवीं शताब्दी में हइ गलेश्ड का प्रबल शत्रु था फ्रांस, झत्र रूस ने 
उस स्थान को ग्रहण कर लिया । रूस की गति फारस में हो रही 
थी। ब्रिठेन ने हसे भरपूर रोका क्योंकि इससे भारत पर झाक्रमण 
का भय हो जाता । किसी प्रकार रूस से सन्धि हुई और फारस तीस 
भागों में बट गया । उत्तरी भाग रूस को, दक्षिणी भाग ह गलेण्ब 
को मिला । बीच का भाग स्वतन्त्र रखा गया । फारस ने इस अप्रस्या- 
शित बटबारे का विरोध किया जो बहूत दिनों तक चलता रहा | रूस 
को अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के विकास में इस प्रकार जापान, हे ग- 
' लण्ड से विरोध मोल लेना पढ़ा । अब टर्की मी उसका प्रबल विरोधी 
हो गया क्योंकि रूस की श्रॉख उसपर भी तो लगी थी । जमनी जाग 
पढ़ा था। उसने कुस्तुन्तुनिया को बगदाद और फार्स की खाड़ी तक 
मिलाने के लिए; एक रेलवे बनाने की जमनन्योजना उपस्थित की जो 
अन्य राष्ट्रों को सान्‍्य नहीं थी। रूस, इ'गलेण्ड आदि देशों ने एसका 
अबल विरोध किया | यह बात छोटी नहीं थी, इसमें निह्चित थीं मनी 
की साम्राज्यवादी प्रद्ृत्तियों जो प्रथम विश्व-युद्ध के प्रसिद्ध कारणों में 
एक थी। रूस इस प्रकार श्रपगी योजनाओं में जमेनी, है गरलेण्ड 
तथा जापान को अपना शत्रु समझने लगा । - रूस श्रन्त में एक प्वल 
राष्ट हो गया । 
.. [५] अफीका में यूरोप - के सभी प्रमुख राष्ट्रों ने लुटना- 
खस्तोध्मा तथा श्रधिकार-स्थापन करना श्रार्भ कर दिया । इजलेंड 
तथा फ्रांस ने वहाँ क्या किया इसका वश्शन हो 
ब्ेलजिएमस का साम्राज्य चुका है। बद्यपि यूरोप के धर्म-ग्रवारकों ने अफ्रीका 
ह की छान-बीन कर डाली थी और सिविंगस्दम, 
स्टैनली बम आदि धर्मन्ग्रचार्कों ने अपने अ्फीकानपरिश्रमण को 
शति प्रतिद्ध कर दिया था, किन्तु वहाँ पर राजनीतिक सत्ता स्थापित की 
चेलजिएम ने। बेलजिएम. के राजा लियोपोल्ड. हदितीय ने कांगो 
बेसिन के अनुसंघान के लिए. एक संघ का निर्मोण कराया लिसकफे 
प्रयत्तों से कांगो में बेल्जिएम॥का उपनिवेश स्थापित हो गया | इस 
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गकार बेलजिएम भी एक छोटा साम्राज्य बन गया। 
[६] दालेंड को ध्वाधीनता के संग्राम की कह्नी हमने पहले 
ही पढ़ ली है। हालेंड था तो एक छोटा देश किन्तु उतका साहस 
' पूर्व था। उसने लगभग सभी मद्गद्गीपों मैं 
शाजेंड का साम्राज्य अपने व्यापारिक केन्र और उपनिवेश स्थापित 
किये थे । उसके प्रभत्व-स्थलों को इंगलेंड' ने' 
बहुत श्र शों में अपने अधिकार में कर लिया | अमेरिका के न्यू एमस्टर- 
उग्म तथा दक्षिणी केप के उपनिवेश हालेड के ही थे जहाँ थ' ग्रेजों ने 
अपनी पूछ गाड़ दी । क्रमशः लेका तथा गिनी के समुद्े-्तट भी 
हालेंड के हाथ से जाते रहे। सम्‌ श्य२७ तक उसके पास केवल 
मलाया का टठापू बचा | यों तो पूर्वी छीप समूह में उनका प्यास 
दबदबा था, किस्तु द्वितीय महायुद्ध ने उसके साम्राज्य की रोढ़ तोड़ 

दी। हिन्देशिया स्थतंत्र हो गया है । 

[७] कपर के प्रकरणों में जमनी को चर्चा कई स्थानों 
पर हुई ऐै। जमनी के पास आरूम में कोई उपनिवेश नहीं थे।. 
' उसकी साम्राज्यवादी प्रदृतियों का प्रेरक्ष था 
जमनी का क्ाम्राज्य विध्माक्र जिसके नाम से विश्व-इतिदाास भली भाँति 
ह शेचित है। बविस्माक ने दी श्राधुनिक जभनी 
का एक प्रकार से निर्माण किया था। यत्यपि वह उपनिवेश-स्थापन 
विशेष अभिरचि नहीं रखता था किन्तु उसने जमनी को संगदित किया 
जिसके फालस्थरूप जगनी एक प्रयक्ष शब्ट्र हों उठा। सन्‌ १८८३ 
#० में जमनी का अधिकार एक व्यापारिक कम्पनी के रूप में दक्षिण- 
पश्चिमी श्रक्रिका में ही गया |. सम्ू श८्प्य४ में वहाँ उसका उपनिवेश 
अधापित हो गया । जजीबार पर अधिकार सम्‌ (८८४ में हुआ। 
गसर्वी शताब्दी के श्रन्त में अफ्रीक्षा के चार प्रदेश उसके शिकार 
में ज्ञा गए; ठोगीलंड, केमरून, दक्षिण-पश्चिम्ती एवं पूर्वी अफ्रीका! . 
जर्गनी को बाइर मिंकलने की गति मिल्ली और मिली. साम्राज्यवादी 
क्षत्कट प्रेरणा । ह १७. हे 


२६०... विश्व के इतिहास और सभ्यता का परिचय 


.॥, [८] स्पेन और पोर्तुगाल की गौरवपूर्ण कहानी सच्हवीं 
शताब्दी तक ही सीमित रही । उनके श्धापतन की कहानी पहले ही 
कही जा चुकी है। उनके साम्राज्यों का श्रन्त 
गेतुंगाल्ल तथा स्पेन १६ वीं शताब्दी तक होता रहा। इमने देख 
लिया है कि पोतुगाल का साम्राज्य एशिया, 
अफ्रीका तथा श्रमेरिका में फेला हुआ था । ब्रेजील पर उसका अधि. 
कार सन्‌ १८२३ में समास ही गया। क्रमशः उसका पतन भारत: 
में गोश्मा, डामन एबं डयू तथा अभ्रीका में मोजम्तीक तथा श्र॑गोलिया' 
तक आकर झुक गया। हम जानते हैं कि पोतु गाल तथा स्पेन का 
कई बार सम्मिलित शासन रहा । नपोलिएन के युद्धों ने स्पेन को 
नष्ट कर दिया और उसके उपनिवेश क्रमशः स्वतन्च दोते चछ्चे गए | 
'इस प्रकार हम देखते हैं कि साम्राज्यवादी प्रश्न॑त्तियों के तुमुल संघर्ष में' 
पोतु गाल एब॑ स्पेन नहीं भ्रा पाए। नयी प्रव्नतियों के जत्पन्त होगे 
के पूर्व ही उनके साम्राज्य छिन्न-भिन्‍न हो गए. थे । 
,9, [8] जमनी के सहश इटेली भी श्रम्त में साप्माज्यवादी होड़ 
में आ उतरा। शअ्रफीका, जो यूरोप का श्रखाढ़ा था और जहाँ यूरीप 
के शब्ट्र अपनी कुमुक ला पठकते थे तथा पारस्प- 
इंदेशी का साम्राज्य. रिक संघर्षों के साथ उसका बदबारश करते थे, 
इटली के प्रयत्नों का प्रारम्मिक क्षेत्र बम गया। 
सन श्थ्ण्यश ६० में इटली मे थहाँ के एश्ट्रिया नामक प्रदेश में झपना' 
अपनिवेश स्थापित किया । सोमालीलेंड भी उसका हो गया। जब 
, सन्‌ १६११ ६० में टक्षीं की पराजय हुई तो द्विपोली तथा सिरेनिका भी 
उसके अधिकार में थ्रा गए। इटली ने अबीवीमनिया पर अधिकार 
कश्ता' चाहा किन्तु बह अ्मिलाधा शन्‌ १६१५ ६० में पूर्ण हुई 
द्वितीय विश्व-युद्ध में इटली की पशाजय से अबीसीनिया स्वतंत्र दो गया | 
इटली की साप्राज्यवादी प्रद्वेत्ति २० वीं शत्ताबदी में पूर्ण रूप से खिली 
और वह विश्व के लिए, प्रलयंकारी सिद्ध होकर रही । किन्तु हाथ रे 
काल्-गंति ! आज, इरेल्ली मे अपने घुटने टेक दिये हैं | 


साम्राज्यवादी लहरें श्धश 


.॥. [१०] आज विश्व में अमेरिका का गौरव अद्वितीय दहै। 

यह दो विशिष्ट भागों ऐ राजनीति में प्रसिद्ध है; संयुक्त राज्य अमे- 
रिका तथा लेटिन प्रमेश्कि । आज संयुक्त राज्य 

संधुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका की तूती सारे विश्व में बोल रही है। 
एवं जैटिन अगेश्का लैटिन अमेरिका में स्पेन तथा पौतृंगाल के 
उपनिवेश स्थावित थे किन्तु वे क्रमशः यूरोप के 

प्रवल्ल शष्ट्रों के संघ में पड़ गए।। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लैटिन 
अमेरिका की सहायता की जिसका परिशास यह हुआ कि सन्‌ १८०१ 
में थे उपनिषेश श्पनी स्वाधीनता के लिए. मचल पड़े | यूरोपीय 
पवित्र संघ (70७ ॥0]9 &॥॥9॥086) ने उन्हें हृड़पना चाहा, किन्तु 
संथुक्त शज्य शगेरिका के तत्कालीन सभापति मनरों ने इसका सिद्धान्ततः 
विरोध किया (॥॥6 ॥9060778 [| घ्रात७70) | उन्होंने उद्घोष 
किया कि थे यरोपघाधियों का अ्भेरिका में क्रिसी प्रकार का हस्तक् प 
सहन नहीं कर सकतें। यूरोप के राष्ट्र भयभीत हो गए; और युद्ध- 
संकुल उपनिवेश स्वतन्ब हो गए। इस प्रकारजजील, चिल्ी तथा 
अजेशटाइना आदि स्वतंत्र हो गए। मबरो ने एक ओर श्रपने 
सुन्दर राजनीतिक सिद्धान्त का उद्घोष किया किन्तु दूसरी ओर उसका राष्ट्र 
स्वयं साज्ाज्यवादी प्रव्तियों फी पकड़ में श्ञा गया | जब संभू १८८८: में 

गेक्सिको से युद्ध हुआ तो संथुक्त राज्य अमेरिका ने उसे परास्त करके 
औल्लीफोर्निया, उदाद आदि प्रदेशों को श्रपने राज्य में सम्मिलित कर 
 लिया। उसकी गति बढ़ती गयी । सन्‌ १८६७ में उसने अलोस्का 
प्रात किया और स्पेन ते सन्‌ १८६८ ० में फिलिप्पाइन, क्यूबा तथा 
 वोर्टिरिकों के उपनिवेश छीन कर अपनी. प्रबुद्ध साम्राज्यवादी प्रति 
का परिचय दिया।. के भमश जराका अधिकार इंसाई द्वीपी तथा पनामा' 
मेहर पर ही गंवा | निकारंगुशा, इटी, सन्‍्तो, डामिंगों पर भी अंसने 
बलपूर्वक अधिकार कर लिया | . इस प्रकार हम देखते हैं कि चुपचाप 

' अमेरिका का बह शक्तिशाली भू-माग जो आज संयुक्त राज्य शअ्रमरिका | 

के भाभ से प्रसिद्ध है एक व्यापक साआज्य हो गया। आज उसकी. 


५६२९... विश्व के इतिहास ओर सभ्यता का परिचय 


सम्पति तथा राजनीतिक मीपि कितनी प्रबल रे उस्तका आगुमान स्वतः 
लग जाता है। आरम्मिक कालों में, जब से वह अंग्रेजों के परभुत्व से 
श्रलग हुआ, वह चुपचाप बढ़ता रहा | आज बह विश्व का एक महान 
साप्ताज्यवादी प्रदेश हे | 
.$, [११] साम्राज्यवादी दोड़ में पूर्वी समंस्था अपना पएथक्‌ 
महत्व रखती है। इसकी ओर संकेत गत प्रकरणों में हो घुका है। 
पु हम इस प्रकरण में इसका प्रथक्‌ बर्णन करते हैं, 
पूर्वी समस्या... क्‍योंकि इसने बहुत दिनों तक यूरोपीय राष्ट्रों को 
बे श्पंगी और आकृष्ठ कर लिया था। हमने देख 
लिया है कि १४४३ ६० में उस्मानी त॒र्कों ने कुस्तुस्तुनिया पर अधि- 
काश करके शाधुनिक युग के यूल्रपात में प्रबल परोक्ष सहायता दी थी ।' 
अठारहवी शताब्दी तक तुक लोग प्रबल रहे, किन्स अब उनकी भी 
विचलित होने लगी। पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी यूरोप में ध॒र्कों का 
प्राबहये था। उनकी अधिकांश प्रजा ईसाई थी अतः उस पर जब 
कभी धार्मिक आरोप होता तो यूरोप के ईसाई राष्ट्र तिलमिला उठते । 
क्रमशः राष्ट्रीया के उद्भव के साथ शासित राष्ट्रों में स्वर्तत्नता की 
अग्नि भड़क उठी। ये दो विशिष्ट कारण तो थे ही। प्रजा में 
सस्‍लाव जाति की अमसुखता थी श्रतः जातीय सहानुभूति से बिगलित 
होकर रूस ने अपनी साम्राज्यवादी हृष्टि इधर भी फेरी |. स॒र्कों की 
दशा पतनोम्मुख थी अतः रूस ने काले सागर को प्रास करना धाहां। 
इगलेड' रूस का प्रबल विरोधी ही गया क्योंकि इस प्रकार पूर्व में रूस 
का दबदबा हो जांता और उसके एशियाई सांम्राज्य पर भय के 
बादल मंडरा. जाते। झूत तु्कों साम्राज्य को मरंणासल समझा कर 
: संमांसत कर देना चाहता था-। किन्तु इगर्लेंड उसे जिलाना चांइता 
था। . यह थी पूर्वी समस्या (76 ४28७7 ()प्रछ््वा॑ंणा) जिसे 
'लैकर यूरोप में पयात रागाधान-वोछाएँ छूटी | (१) स्व प्रथम सवसार्य 
"निर्णय (52-तेशादागांग्ंजा) की प्रेरशा युगोव्लाव जाति हे 
 झायगी। उससे विद्रोह का भांडा खड़ा किया और सम्‌ श्य१७ में 


: साम्राष्यवादी लहरें... ... रद 


उसने सर्विया का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया । कालान्तर में  श्यणप 
हं० भें सर्विया पूणारूपेण स्वाधीन हो गया और इसमें उसे रूस- से' 
परयाप्त सहायता मिली । क्रमशः) यूनान, माश्टनिग्रों तथा बलगेरिया ने 
भी विद्रोह किया और सन्‌ १६१४ तक सारी सलाबव जाति स्वतंत्र हो 
गई ओर बूढ़ा टर्की अपने कुर्री भरे गालों पर आँसू की. रेखाएं 
मिदाता रहा। (२) यूगानियों को प्रबल युद्ध करना पढ़ा। फ्रांस 
की कऋान्वि ने बहुत से पशाधीन राष्ट्रों को प्रेरित कर दिया था| यनानियों 
ने सन्‌ श्य२१ ई० में स्वाधीनता का' संग्राम आर|मणभ किया | रूस 
इ"बल्ेंड' तथा' फ्रांस ने सहयोग दिया और यनाम में नियमानुमोदित' 
शासन स्थापित हुआ । अत्र भी बहुत से यूनानी बूहे दक्षों की गोद में थे 
जिन्हें व॑जिलों ने सन्‌ १६१३ ६० में अपनी राजनीति-चातुरी से मुक्त 
कराया। (३) झब रूमानिया की बारी आयी । रूमानिया' में जो जाति 
है बह तीन राष्ट्रों में विभक्क थी।  भोल्छेविया: एवं वेज्ञेशिया तुर्की 
साम्राष्य में थे, ट्रांससिलब्रेमिया आस्ट्रिया के ग्राधीन था और बसोविया 
रूस के। प्रथमतः भोह्डेवियां तथा वेसेशिया ने अपने को मुक्त 
किया और रूसानिया के भाम से दोनों एक राष्ट्र बन गए.। (४) छा 
बचा बलगेरिया का शाब्ट्रे-निर्माएं । यहाँ के लोग यूनानी चर्च के 
पूजारी थे. और इमकी भाभा सलाव की भाषा' से मिलती-जुलती थी। 
घूस जाति ने सन्‌ १८७५ में अपने को स्वतम्त करने की प्रेरणा ली ॥ 
तुर्कों ने असपर अत्याचार किए, किस्तु झूस की सहायता से बह सम्‌ 
. श८्७७ में स्वतन्ध हो गयी और बलगेरिया स्वत्तन्त हो गयां। किन्तु 
. यह स्वतन्त्रता इगलेशद की चातुरी से कई दुकड़ों में बंद गयी । बल+ 
गेरियां का एक भाग तो पूणताः स्वतत्त्र हो गया, दूसरा भाग तुर्कों के. 
'आधीन रहा और तीसश भाग तुकों के आ्राधीन एक ईसाई शासक को' 
दिया गया. कालोस्तर में पहले तथां तीसरे भागों ने सन १६०८ मैं: 
झपनी सतन्ययां पीषित कर ह 
इस प्रकार दमने देखा कि तुर्की सासाज्य से. चार स्वत्तस्त्र राष्पुरी' 
की नींव पढ़ी; सर्विया, यूमोन, रूमानिया तथा बलगेरिया। बूढ़ा. 





२६४... विश्व के इतिहास ओर सम्यता का परिचय 


सुकी साम्राज्य सिकुक कर कुस्त॒स्तुनिया तथा उसके अआस-नयास के 
प्रदेश तक रह गया । इतना ही नहीं, तु॒की साम्राज्य के उपनिवेश' 
भी क्रमश! श्रलग जा खड़े हुये। टरयूनिस पर फ्रांस के, ट्रिपीली पर 
इरैली के शौर मिश्र पर इ गल्लेर्ठ के शिकार जम गए, |. इस राज- 
गीतिक उमद्रयों से तुकी साम्राज्य का एशियाई भाग भी टह्विल उछा। 
अन्त में, बिवश होकर टकी (तुकी ) ने उभरते हुए साप्राज्यवादी 
जमनी से मेल स्थापित किया और जममी ने अबसर पाकर उसकी 
सेना को सुब्यवस्थित कर डाला तथा उसके शासन को सुगछठित ब्रमा 
डाला | इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि जमनी टकी की इस अ्रयस्था 
से लाभ छठाकश विश्व में भर्यंकरता ढाइने के उपक्रम में बड़ी सरगर्मा 
से प्रथत्तशील था। छुआ भी, विश्व-युद्ध में जमनी को तुकी' से पर्याप्त 
सहयोग भी मिला । 
.$, [१२] गत प्रकरणों में इमने यूरोप की साम्राज्यवादी प्रहनत्तियों 
प्र प्रकाश ढाला ओर देखा कि उनके मूल में दी प्रेरणाएँ, कार्यशील 
ह ह थीं। एक. थी प्रतिद्वन्द्रिता की तथा दूसरी थी 
साह्ाज्यवादी देव... शक्त-शोपण की। साम्राज्यवाद शाधिक शधारों 
पर ही टिका रहता है. और यह तभी सम्भव होता' 
है ज़ब कि शासित प्रदेशों की सम्पत्ति पर उसका पूर्ण अधिकार दी । 
साम्राज्यवादी शष्ट्रों ने शक्त-शोषण की प्रवृति को परयाप बढ़ाया । 
राणनीतिक अधिकार तो साम्नाण्यवाद के मूल में है है। शसामाब्य- 
वादी शष्टों ने जहों शासम किया बहों पर यद्दी उदधोष किया कि थे बहाँ 
की सभ्यता, संस्कृति एवं आर्थिक दशा का सुधार करना चाहते हैं । 
वास्तव में, यद्ध सब ढकोसला था। फेवल स्वाय-साधन की प्रतृति हरी 
प्रबल रही है। अफ्रीका का बढवारा हुआ और वहाँ की जातियों का 
शोषण किया गया श्रोर उन्हीं के घन से राष्ट्रों ने सेमाएँ बनाई जिनकी 
सहायता से देश-देशान्तरों में वे युद्ध करते रहे | भारत इसका एक ज्वलम्त 
प्रमाण है | सामाज्यवादी शक्ति अद्ुश्ण रहना चाइती है । बह गोजर 
के समान अपने सारे पंजों से धर पकड़ लेती है । शासित देशों में 


घामञ्नाज्यवादी हरे रधप, 


४ विभका कर दो झोर शासन करो? ()जंत७ शाते रिणो2) की 
जीति चखल्लायी जाती है जिससे एक पक्ष सदा शासक का समर्थन करता 
रहे । भारत में जो स्वाधीनता का संग्राम चला उसमें श्रंग्रेजी सामाज्य- 
बाद की यही नीति थी। मुसलमानों को श्रंग्रेजों ने मिलाया और 
मुश्लिसन्लीग को राजकीय बल दिया | आज स्वतन्त्र होने पर भी सारत 
८ गया है । यदि कहीं पर विद्रोह की श्रश्नि उभढ़ती है, उसे कुचक् 
पिया जाता है और अमानुषिक अ्रत्याचार किये जाते हैं। कया 
जापान द्वारा मंचूरिया, कोरिया तथा ीम पर किए गए, अत्याचार 
भुल्लाए. जा सकते हैं 
साम्राज्यवाद की अन्य देमों में एक है जाति-तवू प को उभाड़ना 
और रंगों फे श्राधार पर जातियों को बॉट कर विरोधी दलों को आपस 
में लड़ाना। इस प्रकार अन्त में शासक एवं शासित के बीच संघर्ष 
होता है और शासित वर्ग साम्राज्यवाद की प्रवक्ष सेना से. कुचल दिया 
जाता है।. शासित श्पना स्वावलम्धन तथा स्वाभिमान खो बेठा' 
'है। क्या भारतीय अंग्रेजी शासन में निष्किय नहीं हो गये थे | 
क्या ऊम्हेँ यदि महात्मा गाग्वी ऐसे कुछ महापुरुष प्रेरक रूप में मे 
मिलते तो वे स्वतन्त हो सकते थे! हाँ, कुछेक बर्ण साम्राज्यवाद के 
पोषक भी होते हैं । पूँजीपति तथा व्यापारी वर्ग को साम्राज्यवाद से 
'पर्यात लाभ होता है। सामान्य जनता अपनी संक्षीशता में ही पढ़ी 
"शहहती है । 
संतार में जितने व्यापक युद्ध! हुए! हैं. उनके मूल' में साम्राज्यवाद 

थां। संसार के दोनों भहायुद्ध इस उक्ति के समर्थक हैं। युद्ध 
'के दिनों में श्रार्थिक स्थितियों से विगलित व्यक्ति अपनी नेतिकता खो 
' देते हैं। चारों शोर घृणा, ईप्या आ्रादि श्रेभावात्मक स्थायी भावों (।४०७४- 
 98 इागतध68) को उत्ान करना ही साग्राज्यताद का झरने अत्वित्व 
'के लिए काय हो जाता है। संसार के पतथ्षिद्द युद्ध, यथा» वोश्र-सुद्ध 
(१८९६-१९ ०२), झरूसन्‍लापान-युद्ध (१६०४) तथा १६१४ तथा १६१३६ 
के भद्दाय॒द्धों में साप्ना्यवादी पेर्णाएं ही कम कर ही थीं। 


१६६... विश्व के इतिहास और सथ्यता का परिचय 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि साप्राज्यवाद में दोष ही दौप हैं । 
एतिहासिकों ने कुछ अंशों में इसका समथन भी किया है। उनका 
कहना है कि साम्राज्यवादी शक्ति के भीतर बढ़े-बड़े कार्य होते हैं 
रोमाशिटिक वातावरण रहता है, कुछेक घनादय व्यक्तियों की उस्षत्ति 
से कला-कौशल की बृद्धि होती है, मबन बनते हैं आदि । किन्तु ये 
बातें कितनी निमू ल हैं ! जहाँ एक का लाभ द्वोता है सइस्ों की दामि 
होती है। मनुष्य मनुष्यता स्रो बेठता है। सद्ाचारों की हृद्धि 
नहीं होती। आज तक के जितने साम्राज्यवादी युद्ध हुए हैं वे हमें 
यही शिक्षा देते हैं। श्राज का विश्व श्रमी साप्राज्यवाद की बोमिल' 
प्रच्त्तियों से खाली नहीं हो सका है, किन्तु विश्व की राजनीति जिस 
प्रकार बढ़ रही है उससे हम पश्ाशान्वित हो उठे हैं। साप्राण्यवाद 
का नाश अवश्यम्भावी है, मले ही भ्रभी एक विश्वव्याथी युद्धा घटित 
होने को शेष हो | 


२६७ 


साक्षाज्यवादी लहरें 


टच न्ज्ल्ज््््््म्ल्स्म्््ड 


23 नपट हज न्क न 7 2 क नजफनजण जज जमननजननज जन“ नकपजननक ना “फट विअयाण्याभमकक 
कल“: 677 ९7:८7 ब्््स््य्स्स्स्स्स्नलम् 


8: _ अशषममबन “मना २- मन फानकाया मकान 
रे स्प्ज्< 


न भह 





>> हू न ्े 
० बज “जे सर - कला «बन न क ननीनिनीकनन परम नरीजदान- था ००क०५३५ १ ६९४३७००५५ ६५३ 2५ ाउ- टेप: १ 


चित्र ने रद ० 


किन 
सन्नहवी सच्याय 
झूस की कऋार्ति (पढ़ शाइगंहा रिएए०॥४ा) 

8, [१] आ्राधुनिक मानव-इतिहास में रूस ने जो सित्र खींचे हैं 
जो रंग भरे हैं, जो प्रकाश-फिरणों फेंकी हैं, जो जीवन-दर्शन दिए हैं 
कया जिस प्रकार की सनन्‍्मति उसने को है बह 
चूर्वाभास सब न-केवल रूसी मामवब के लिए ही क्रान्तिकारी 
है प्रत्युत सारे विश्व को जढ़ से दिला देने वाला 
है। हमने पहले ही देख लिया है कि किस प्रकार रूस का श्रभ्युदय 
पीटर महान तथा रानी कैथराइन के प्रयत्नों से सम्भव हो सका । हमने 
थहूफ भी देख लिया है कि किस प्रकार रूस काल्ान्वर में यूरोप का एक 
प्रबल राष्ट्र हो गया और यूरोप के प्रमुख्त राष्र उत्ते भय खाने लगे । 
खूसी श्रम्थुदय मे पूर्वी समस्याश्रों को जन्म दिया शरीर साम्राज्यथादी 
प्रतृतियों से प्रचालित उसकी राजनीतिक प्रक्रियाएँ दिगि-विगन्त में 
व्याप्त हो गयीं | श्रठारहवी शताब्दी में रूस मे शपने अभ्युदूय का इतिहास 
लिखा | किन्तु कमशः उसकी स्थिति बादर के लिए भयावह और अन्तः 
के लिए, विश्फोड का कारण बनी । रूस स्वतः झपनी निरंकुशता एवं 
स्वेच्छाचारिता के आवेग में पिसता जा रहा था। जारशादी शपनी विल्ला- 
थिता से पंगु होने लगी शोर जन-साधारण उसके भार से बोमिंज् शो 
उठा | इसका परिणाम हुआ सन्‌ १६१७ की क्रान्ति जो जारशाही का 
कोल थी और जन-जन में एक नये व्यापक संदेश को फू कने बाली थी । 
0. [२] जारशाडी से प्रजा सनन्‍्तत्त थी। कृषकों की दशा अत्यन्त 
ही शोचनीय थी। - कृषिनमिभेर देश आर्थिक व्यामोहों से विकल 
ह " था। कृषकों के बन्धन बड़े कष्टदायक थे | 
झक्षी ऋार्ति के आऋुशुन्मार से मुक्त होने के लिए उन्हें झपनी . 
भूल में... गाढ़ी कमाई तथा भूमि पूजीपतियों के हाथ बेच 
# मी & देनी पड़ती थी। यद्यपि सत्‌ १८६० में कृपक 


रूस की क्रान्ति १६६ 


दासत्व के भार से मुक्त हो गए थे, किन्तु आर्थिक भाँकठों के कारण के 
कालान्तर में सेठ-साहूकारों एवं पू जीपतियों के दास ही थे। 
झूस में जब औद्योगिक क्रान्ति हुई ओर उसके फल्लस्वरूप कल-- 
कारखानों का अभ्युदय हुआ तो उनमे काम करने वाले अमिकों की 
दशा श्रसाधु हो गयी। वे परमुखापेक्षी थे श्रौर पूंजीपतियों के 
अमानुषिक व्यवहारों के पुतक्षे हों उठझे। ऊपर से राजकीय बन्धन 
कठोर थे। अतः अमिकों में भवानक अ्रसम्तोष की श्रश्मि सड़क 
रही थी । ह ह 
तीसरा कारण था सर्व-साधारण का धनिक वर्ग के प्रति बिद्नेप-. 
भाव। झरुस में शिक्षा का अभाव था। सामान्य जनता अशिक्षा के. 
कारण भाँति-भाँति की असामाजिक दुडंत्तियों में फैंसी थी | नेतिकता का 
मितान्त अ्रमाव था । शिशचार से परिचित न होने के कारण साधारण 
जनता क्ास्वाचारों से पीड़ित हो उबल रही थी | 
एक और जारशाही की प्रबल शक्ति थी और दूसरी ओर राज- 
नीतिक व्यवधान | . निरंकुशता एथं स्वेच्छाचारिता का बोलबाला 
था। बोलने-लिखमे पर प्रतिबन्ध थे। अमिक वर्ग अपनी कु 
व्यवस्थाओं की स्वर नहीं दे पा रहे से । जो लोग व्यापारिक श्रथवा' 
श्रौद्योगिक स॑धों का निर्माण करते थे उन्हें राजकीय दंणड भुगतने . 
पड़ते थे.। था तो उन्हें मृध्यु-दण्ज दिया जाता था या वे साइबेरिया: के. 
शीतप्रधान, देश में काष्-साध्य जीवन बिताने को दशिदित होते थे। 
क्रान्तिकारी प्रवृत्तियाँ सुलग रही थीं और जहाँ-तहाँ चिनगोरियोँ उदृ- 
मासित हो सठती थीं श्रौर जारशादी उन पर अत्याचार की बौह्ारे 
हड़ैल रही थी। रूस में एक क्वान्तिकारी दल उसक्त हो गया था 
जो रहस्याताक दंग से कार्यशीश था । गुप्त रूप से बम एवं पिस्तोज 
' है शब्य-कर्मचारियों की धृत्याएँ होंने लगी थीं। विक्ीलस दितीश के 
पूर्व अलक्ज गडर की दत्या भी को जा घुकी थी]. इस सब क्रास्ति- 
पचिनशार्रियाँ को बलयश दबाया. जाता था न.कि शीतल फौबारों से उन्हें... 
शॉस्सि किया जाता था | ह । 
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इस प्रकार फ्रांस की क्रान्ति के सारे सामान तो विद्यमान थे ही | 
स्वयं शजा निकोलस ह्वितीय और उसकी रानी, फ्रांस के राजा ले तथा 
रानी मेरी अन्तथायने के सहश क्रान्धि के अम्युदय में अपनी तुतन्नत्तियों 
से धन डाज्ञ रहे थे। राजा निकोलस निष्कियता के पंजे में जकड़ा 
हुआ था और था स्त्रेण। बह चापलूसी का शिकार था। पराम- 
:शदाता शसपुदीन तथा अन्य कर्स चारियों की चरिच्र-श्रश्ता उसकी घोर 
अनेतिकता की समर्थक थी। उसमें अपनी कोई स्वतम्त इच्छा नहीं 
थी। उसकी रानी जारीना जमन राजकुमारी थी। बह झुसी प्रजा- 
जनों को कुत्ते समझा करती और घुणा की दृष्टि से देखती थी । प्रथम 
-महाथुद्ध में लोगों को यह सन्देद् था कि बह जगनी की सहायता क्र 
रही है, क्योंकि उसके सलाइकार जमनी के लोग ही थे। पादरी 
रासपुरीन गुम्प्रणुटाल था। उसने राजकुमार को अ्रपनी मोहइनी शक्ति 
"एबं इनम्द्रजाल में फंसा रखा था। वह राजकुमार का आणुनक्षक 
लमभा जाता था अतः राजा-रानी उसके विखिनम व्यामोदह में पढे थे। 
यो मो शासक था जार, किन्तु उसकी चलाने बाली भी जारीना जो 
बुरी तरह से रासपुटीन के बश में थी। रासपुटीन क्ुविचारी, दुब्यतनी 
एवं स्त्रियों के सतीत्य को नष्ट करने बाला था। वह इतना बढ़ गया 
था कि उसी की तेवर से प्राश-दणढ दिए जाते थे। पत्त प्रकार रूसी 
आन्ति के सारे उप्रकरण विश्वमान हो गए. थे | ह ह 
रूस में जो क्रान्ति हुई वह थी जारशाही के वियद्ध । - क्रान्तिका- 
रियों को पक्षड़-पकड़ कर साइबेरिया भेजा जाता था और बह्ों। उनपर 
अभानुपिक अत्याचार होता था । माग में ही उल्ीढ़न, माए तथा घसीटे 
जाने के कारण कितने मर जाते थे। रूसी इतिहास जानता है कि 
 कितमी बार काम्तिदर्शी क्ेल्ििन साइबेरिया भें निांसित किया गया 
था। उसके भाई को फांसी दी गयी थी।. क्षेनिन ने प्रतिशा /की 
, कि वह जारशादी का अन्त करके छोड़ेगा । वह महान नायक, गैत्ता' 
एबं क्रास्तिदर्शी था। उसने अपने सिवासन-काल में थूरोप का परि- 
“भ्रमण किया शोर बहों से रूस को क्रान्ति का सन्देश समाचार-पत्नों से 
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देता शा | उसकी क्राग्तिकारिणी माबनाओं से प्रेरित हो कितने ही 
युवक अन्य देशों में गुस्त रीति से रह रहे थे। जब जारशाही को सन्‌ 
१६०५ में पराजय खानी पड़ी तो देश-प्रेमी रूसी व्यक्तियों का श्ावेग 
बल पड़ा । 
९, [३] अन्त भें १२ जनवरी सन्‌ १६०४ है० में एक लाख श्रमिक 
जाए आपोन: के अ्रधिनायकत्व में जार के भहल- की ओर प्वज्ष पड़े | यह 
अमिकदल अपनी करण कद्दानी काने जा रहा 
ऋश्ति का आरम्भ - था कि जारशाही ने उस पर गोलियों, की बौछार 
तथा विभिन्न व्ल. की। प्रथ्वी स्‍कतनरजित हो गयी। यह दिन 
रूस की क्रान्ति के इतिहास मे “लाल दिवस” के 
'ाम से प्रसिद्ध है । बास्तव में, गापोन की प्रवश्नना से दी ऐसा हुआ । 
वह ऋनन्‍्तिकारियों तथा पुल्लीस दोनों से मिला हुआ था। झन्‍्त में 
एक आस्तिकारी ने उसकी. हत्या कर दी। इसका परिणाम क्रास्ति- 
कारी हशा | इस शान्वोलन से जार की आँखें खुलीं। उसने कुछ सुधार 
किये | प्रजा को हयमा (रूसी पालियासंट) बनाने की श्रनुसति. मिली । 
वह एक परामशदातू संस्था थी जिसकी श्राश्ा का मानना-मन्मागनां 
शासक की इच्छा पर मिभर था। . चारों और व्यापक ह़ताले हुई, 
क्योंकि अभिकवग इस सुधार से सन्तुष्ट नहीं था। अंघवूरों ने 
सोबिएतें (समाएँ) बनाई, जिनकी शक्ति कत्तरोत्तर बढ़ने लगी।. 
शून सोवियतों- में सभी विरोधियों का पीछा गया। जार का प्रधान 
मंत्री स्होलिपन जार के सम्मुख ही मार डाला गया। जब प्रथम - महा- 
शुद्ध श्रार्भ हुआ तो बोल्शोविक दल के पाँच सदस्यों के अतिरिक्त 
सभी ने तुद का समर्थन किया । रुख की क्ात्ति में कई दल्ल सम्मिलित 
शें, थवा+- (१) सामाजिक जनसत्तावादी दल (90ण॑ंकछो >8पर007क्वत ५ 
0 2िक्ा(ए) (२) सागार्मिक कऋास्तिकारी इल (506ांगा रि2ए0ए- 
0 ताप), (३) उद्धार इज ((र्तेंदा ता 4 0) /0779) 
तथा, खरामकतामारों दल (/िक्ाएगिकािधवापए 
.. प्रथम दल्ल के गता थे प्लेसानमेव जा वास भावस के सिद्धान्तों, के 
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पोषक थे। श्रौद्योगिक विकास के साथ पूजीपतियों के अ्रभ्युदय में 
अमिक-बर्ग का संगठन निहित है, ऐसा प्लेखानेब ने सद्घोधित किया | 
कालान्तर में इस दल में मतभेद हो गया । एक दल्ल का नेता था 
लैनिन जिसमे कहा कि दल को अपने पैरों पुर खड़ा होना चाहिये, उसे 
किसी मध्यम वग की झावश्यकता नहीं है । यद्दी दल अ्म्त में बोह्शे 
बिक कहलाया और इसमे जारशाही के अन्त करने तथा अ्मिकरों की 
सरकार तथा साम्यवादी समाज की स्थापना करने का प्रवल समर्थन किया | 
सामाजिक क्राम्तिकारी दल का विचार था कि राजनीतिक श्षतता 
सभी बगों के हाथ में हो, यथा श्रमिक, कृपक तथा शिक्षित । यह संघ्र« 
प्रणाली का समर्थक था | 
तीसरा मुख्य दल उदार बृत्ति वालों का था जिप्ममे शिक्षित समुदाय 
तथा प्रगतिशील घनादय तथा भूमिन्यति सम्मिलित थे। इसके नेता 
थे प्री० मिल्यूकोबव जो इतिहास के अध्यापक थे। यह दल पर्थाप्त 
संगठित था | 
. ग्रराजकताबादी दल्ल सहयोग के बल पर प्रजातन्ध की स्थापना 
करना खाइता था । इसमें विद्रोह्मत्यक प्रश्तियों उमड़-धुमड़ रही थीं | 
सदस्य लोग पालियामेंटवादी सरकार को श्रभिशापसय समझते थे | 
,॥. [४] जिन दिनों रूस प्रथम मद्दायुद्ध में भिढ़ा था उसकी 
आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी । थुद्धन्‍सामग्री, मौजनन्वद्य श्रादि को 
बढ़ी कमी थी। युद्ध में लगभग शेढ़ करोड़ व्यक्ति 
क्रान्ति का स्वरूप... भिड़े थे। प्रबन्ध की कुब्यवस्था से सैनिक रण- 
ह केन से भागने लगे। रूप की कआात्ति में इस 
भर्यकर स्थिति ने भी सहयोग किया | 
>“”/ रूस की बास्तम्रिफ क्रान्ति का आराम हां १६१७ ई० की व्यापक 
इज्ताल से। रोना ने एइडताबियों पर गोली की बोछारे नहीं की | यहू 
"पक राजकीय विधक्षता भी जो आारशादी के अन्त करने में सहायक 
हुई। गाव में मगरों की जमता ने ॥ज-कर्मचारियों- तथा पुल्लीस पर. 
“आक्रमण किए और कृषकों ने पू लीवतियों से जमीने छीन शीं। यहाँ 
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तक कि पालियामेग्ट (ड्यूआ) ने भी क्रान्ति का समर्थन किया । जार 
जसे भंग करना खाइता था, किन्तु सोवियतों के सहयोग से पार्णियागेणड 
ने शासन पर अधिकार कर लिग्रा | प्रिंस लवोब नेता बने और करेंसकी 
न्याय-मन्ली । इस प्रकार राजा को सिहासनाच्युत करके उसे उसके 
पर्वार के साथ बन्दी बना लिया गया | ः 

ड्यसा की सरकार अ्रस्थायी थी । उसे सोवियतों ने सह्ष्योग देखा 
बन्द कर दिया क्योंकि मतभेद उत्पन्न हो गया। सोवियत चाहते थे 
: कि उनके विरोध में सेना तथा जहाजी बेढ़ा न पड़े | सेना में कुब्यवस्था' 
उसन हो शयी | श्रग्नेल के मास में वोल्शेविक दल के नेता लेनिन ने 
रूस में प्रवेश करके सदधोष किया. की साच . की क्राम्ति व्यर्थ गयी 
बथोंकि उससे पूं जीपवियों का हित होता था। उन्होंने अभिक-वर्ग 
तथा कृषकन्यर्ग की संगठित करने की बात चलाई और सोबियतों को 
प्रेश्ति किया । इस प्रकार लेनिन के प्रभत्तों से सोवियतों का संगठन 
हो गया । 

अब डगूमा की अस्थायी सरकार तथा सोबियतों में संघ झार्म 
हो गया । . शुलाई में पुना क्रान्ति हुई और करेंसकी प्रधान, मन्नी 
हुए. । इस नयी सरकार में तमाजवादियों की बन श्रायी और कान्ति 
को ममोनीत सफलता मे भिक्ल सकी | क्रमशः कृषक एवं अमिक बल 
पकड़ते चले गये । जमीनों एवं कल्म-कारखानों पर उनका शपिकार 
हो गया । शेटी, शान्ति, सूमि” की आवाजें भू जने लगीं। ऋमशः 
जनता सोवियतों एर्व जैगिन की ओर श्राकृष्ट होने लगी। अक्तूबर में 

एन से अपने दंग की क्रान्ति प्राश्म्म कर दी | प्रेट्रोगाड मैं इठे एंव 
. में मवस्थर को आक्रमण हुआ श्रोर समी मन्त्री बन्‍्दी कर लिए गए | - 
गे हींग लैगिन के शाप महों थे उन्होंने विरोधी दल बनाया । आान्ति- 
कारी सोवियतों को कई कठिनाइयो भेलनी पड़ी, कियु उन्होंने ऋमशः 
समस्त झूप को अपनी क्राग्ति-ज्वाला में 'ज्पेट लिया |. कैमिन नहीं . 
साइवा था कि विश्व-्युद् मैं कमी सेनिक्रों का. रक्त बहे। - मार्च ३. 
सल १६१८ ० में. जरमनी-रूस की संधि (त्ररटलजिदोस्क की संधि): 
श्र ३ 
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हुई। रूस को ६ अरब सोने के मार्क देने पढ़े और फिसलेणड, 
लठेबिया, लिथूनिया, एस्टोनिया, यूक्रेन आदि से अपनी सेनाएं. हर्ट 
ज्ैमी पड़ीं। मिन्रराष्टों को यह सन्धि बड़ी बुरी लगी। सनन्‍्होंने रूस 
को बेर लिया । क्रान्ति की अग्नि में जल्नती रूसी जनता सझुब्ण हो 
उठी | शेक्यतों ने जार, जारिना तथा शुबराज श्रांदि को मार डाला। 
छुब्घता आगे भी बढ़ी । बड़े-बड़े पू जीपति, मध्य वर्ग के लोगं 
अत्याचार हुए और वे मारे गए. | सन्‌ १६ १८३६० में सामाजिक क्रान्ति- 
कारी दल्ल के एक शुबक मे क्ेनिन को मारने का विफक्ष प्रयत्न किया । 
साम्यवादियों के विशेध क्री माबना प्रवल हुई । चारों शोर शराजकता 
फैल गई |. क्रमशः स्थिति में परिवर्तन हो सका और थोह्शेविकों 
का प्राधान्य हो गया । 

बोल्शेविकों से स्थायी सरकार के स्थान, पर विधान-निर्माण' करने 
वाली परिष्रद्‌ बुलाई जो श्रन्त में भंग कर दी गयी क्योकि इस बोल्शे- 
बिक अर्पसंख्यक थे। मयी परिषद्‌ बनी और बना नया विधान जी 
मिम्न झूप से व्यवस्थित था । 

.$. [५] जो विधान बना वह साम्बबादी था। शाज्य-शासन 
की सर्वोच्च सत्ता अमिकों, कृषिकों तथा सनिकों के ह्वाथों में निश्चित थी । 


... सर्मी नागरिकों के लिए यह आवश्यक समझा 
धह्श्य हैण का गया कि वे अपनी रोटी स्वयं कमार्य । धार्मिक 
छती विधान स्वतन्भता प्रदान कर दी गयी। शिक्षा के लिए. . 


पक सभी के अ्भिकार बराबर थें। शोषण की सीति 
मण्ठ कर दी गयी। सभी के अधिकार बराबर थे, ने फोर छीटा भे 
कोई बढ़ा । सब नागरिकों द्वारा खुनी हुई एक कांग्रेस बी जिसमे 
२५,००० व्यक्तियों पर एक व्यक्ति की प्रणाज्ञी से सदस्य रखे गए थे। 
इसकी एक कार्यकारिणी थी जिसमें ४००- सदस्य थे। शम्त में कार्य- 
कारिणी ४० व्यक्तियों (कमीसारों) को रह गयी। स्थार्नयि शास्त्र 
प्रभ्नन्ध की व्यवस्था की गयी झोर चुनाव व्यवशायात्मक शिद्धान्य पर 
आधारित था।। - भर्वेक व्यवसाय के संब॒स्य होते थे। इफ बे की 
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अवबह्या बाले मतदान कर सकते थे। न्यायकर्ता जनता द्वारा चुने 
जाते थे। 'दुणबइ” की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। अब बनरिदियों 
के सुधार की व्यवस्था की गयी । जो विधान बता उसकी विशेषताएं 
निम्म थीं : 
(१) विधान संबोय था। केन्द्रीय शासन बज्शशली था, बह्द संघों 
के आधिकारों के ऊपर था । 
२) निर्वाचन-प्रणाली व्यवसायात्मक थी | 
(३) चुनावअणाल्री परोक्ष थी | गाँव के सदस्य या सोविएत जिलों 
के सोवियतों को चुनते थे श्रीर जिल्ले के सोवियत कमिश्नरियों के | इस 
कार गाँव को जनता का सर्वोच्च शासन-समा से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
गद्दी था. । 
(४) सरकार फे कार्यों का विभाजन नहीं था। यूनियन की कार्य- 
कारिणी के द्वाश में व्यवस्थापक, शायन तथा न्याय-सम्बन्धी सभी अ्रधि 
कार थे । 
9. [६] सन्‌ १६१८ बाले विधान को चुटियों' को तन १६१६ ६० 
में बूर किया गया। - सन्‌ १६३२६ बाला विधान रूसी सामाबिक जीवन 
2 का सर्व प्रथम संगठन-कर्ता कहा गंया है | श्रसिक- 
388५ ई० का... ; वर्ग को प्रधानता दी गयी है |. सामाजिक ढाँचा 
झसी विधान... वैधानिक आधार पर श्रवल्लम्बित है। शारीरिक 
६ एवं सामसिक असम को .तचब्च स्थान दिया गया 
है। जो व्यक्ति अपनी रोटी स्वयं नहों कमा सकता उते भोजन करने 
: का अधिकार नहीं है । यह विधान एक यूनियन के संगंठन का प्रतिफल 
है । अूमियम में रूस, यूमेन, अज़रवे जाग आदि के जनतम्त्र मुख्य हैं | 
अंनियन को युद्ू-संधि करते, | सल्ित करने, देश" . 
शत्ती, व्यापार आदि की व्यवस्था करने का पूण' अधिकार है। विधान 
बनाने के लिए दो समाएँ हैं; (१) यूनियन की.सोमियतों की समा तथा. 
(२) अधीनस्थ प्रदेशों की धोवियतों की समा | प्रधेस सभा का सिवागचिन 
मागरिकीं हारा होता है । तीन लाख पीछे एक सदस्य चुना-जाता है|... 
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प्रादेशिक सभा का निर्वाचन जनतन्त्र द्वारा द्ोता है| प्रत्येक जनतन्त्र २५ 
सदस्यों को खुन कर सेजता है। ये दोनों सभाये अपने शअ्रष्यक्ष का 
खुनाब करती हैं। जमतन्त्रों में भी विधान बनाने वाली दो सभाएं हैं । 

मन्त्रि-्मशडल के निर्माण के लिए प्रजा के कमीसारों की एक कॉसिल 
होती है जिसे यू० एस० एस० आर० (ए. 8 7२.) कहा! जाता 
है। इस कौंसिल में कुल आठ सदस्य होते हें जो एक या कई विभागों 
के उत्तरदायी होते हैं | 

इस विधान में नागरिकों के अधिकारों तथा कतंव्यों की सुन्दर 
विवेचना उपस्थित की गयी है। जीविका-प्रापति सबे अ्रथम अ्रधिकार है। 
उचित पुरस्कार पाना भी एक अधिकार है। बृद्धायस्था में भोजन 
एये विज्ञाम पाना भी अधिकार माना जाता है। ख्ियों को किसी प्रकार 


नागरिकों का कर्तव्य है कि ये विधान की रक्चा करें, सामाजिक सम्पत्ति 
सुरक्षित रखे तथा आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा के लिए सेसा' में 
शाये | इसी विधान के अनुसार आज का रूस शाप्ित है | 
6 [७] रूस की क्रान्ति का इतिहास श्रपूर्ण कहा जाथगा यदि 
हम झूस की नवीन आर्थिक नीति का अनुशीलग न करें। रूस एक 
साम्यवादी राष्ट्र दे । रूस के किसानों को भूमि तो मिल गयी थी किल्‍्मु 
ः बह कई भागों में बंद गयी। सरकार ने चाह! कि 
रुख की आर्थिक... इन छोटे-छोटे टुकड़ों के स्थान पर शम्मे-लस्बे 
योजनाएँ .. फार्म बनें। सभ्‌ १६२४ ६० में कृपकों से अ्रमाज 
न लेकर घन लिया जाने लगा । स्वर्ग सरकार मे 
कृपकों की समझाने के लिए स्वर्य फासिंग की । १९ करोड एकक भूमि 
पर उससे १५० फाम खोले और उन्हें आधुनिक यम्तरों की सहायता से 
अधिक उपनाऊ सिद्ध किया । इस प्रकार सरकार ने वशानिक दंग से. 
“लम्बे-लग्ब फारमों की परम्पराएं. चलायी। जनता ने भी कांलान्तर में 
' बैसे ही योग किए | 
'.. आ्याधारुयाशित्य के मुघारों की श्रोर भी सरकार ने उचित ध्यान 
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दिया | जपभोक्ताओं की सहकारी समितियों का निर्माण हुआ | सरकार 
ने भी अपनी दूकानें खोलीं। दृकानदारों को व्यापार करने की भी 
सुविधाएं दी गयीं। राज्य-बन्धन को ढीला किया गया जिससे छोटे- 
छोटे कारखाने भी चल सकें । बीस से कम कमचारियों वाले कारखानों 
में स्वतन्त्र उद्मादन की परिषादी बला दी गयी। उद्यादन-शक्ति के 
बढ़ाब के लिए. सरकारी बेंक भी स्थापित किए गए।। इन उपायों से 
व्यापार की उन्‍्नति हुई और उस पर जनता का अ्रधिकार स्थापित हो 
गया। क्रमशः मध्यमव्ग की अन्मति हुई जो क्रान्ति के नियमों के 
विरोध में पढ़ती थी । किन्तु सरकार ने सहकारी समितियों को प्रोत्साहन 
दे इस दिशा में सुब्यवस्था की । सन्‌ १६२८ में एक पंचवर्षीय योजमा' 
भी जिसने झाथिक स्थिति को आदेश रूप देने का प्रयत्म किया | 
शेनिन को मृत्यु सब १६२४ में हो गयी थी। उसके उत्तराधिकारी 
स्तालिन ने ही नयी-मयी योजनाएं उपस्थित कीं । 
लेनिन की महानता रस में साम्यवाद को सक्रिय रूप देने का सारा 
ह श्रेय शेनिन को है। बह संसार का एक महान 
व्यक्ति था। . उसने अपसे त्याग, तपस्या एवं नैतिक बल से रूस को 
स्वर्ग बनाने का उपक्रम क्रिया और संसार के समुख एक नयी क्रान्तिकारी 
योजना रखी । रूसी जनता ने उसे अपना सब से बड़ा आदमी समझा । 
पेड़ोगाल लैमिगआाब' हो गया । रूस ने अपने मह्दान्‌ नेता के शव को 
सुरक्षित रखा है. जिसे देख कर उच्च भावनाएँ जाग्रत होती हैं। 
सलभुंध, हेनिन महान कान्तिदशी था और था मानव-इतिहास में 
एक नया शुग लाने वाला। मानव उसकी जितनी ही अशंसा करे 
बढ थोड़ी है | । 
. उसकी मंध्यु के सपरान्त उसके उत्तराधिकारी का कठिनतस प्रश्न 
- घडा। दाटरकी तथा सतालिन' दोनों इस महान पद के लिए उत्सुक थे । 
टराटइकी शेनिंग का दायों हाथ था| उसने अपनी घुद्धिमता, स्थाग एवं 
तपह्या से लेनिन के मन को भोह लिया था। स्तालिन साम्यवादी दखल . 
का भत्त्री था | स्तालिन बड़ा चतुश मिकला, उसने साम्यवादी दल द्वारा. 
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शपना निर्वाचन करा लिया ओर ट्राटम्की को निर्यासित कर दिया । 
द्रादश्की एक मदहान्‌ विचास्क था। बह चाइवा 
ट्राट्श्की था कि रूस की क्रान्ति विश्व-व्यापिनी हो । उसे 
निकाल कर स्वालिन ने उसके समथकों को एक-एक 
करके मार डाला | यह स्तालिन के चरित्र पर ऐसा कल्लंक है जो धोने 
से नहीं मिद सकता । दाटस्की मेक्सिको में मार डाला गया (१६४० ०) | 
कहा जाता है कि सोलह वर्षो के उपरान्त स्तानिन ने उसे गुप्त ढक से 
मरवा कर शान्ति ग्रहण की । जो हो, ट्राटस्की का भाव विश्व को 
खटका । वह निस्सन्देह संसार में एक अदमुच ज्योति था । 
स्तालिन ने रूस को आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए सन्‌ शहर 
ई० में एक पंचवधीय योजना बगाई जिसका मुख्य उद्देश्य था 
ओशोगिक एवं कृषित्सग्बन्धी सुधार। भिट्ठी के तेज तथा कोबमछ्े के 
उद्यादन को कगशः हुशुमा तिग़ुना बढ़ाना था | 
श्ताज्षित थी सतालिन ने जनता के उत्साह से इस योजना को 
सोजनाएँ "२ बर्ष में ही पूरा कर लिया। सम १६३६३ #० 
: में दूसरी योजना बनी जिसमें उत्मादय को सुधरवा 
थे झ्च्छाई पर विशेष ध्यान दिया गया। आवागमन को सुविधाएं 
प्रदान की गयीं। सन्‌ १६३१८ ;० में तीसरी योजना बनी जिसका 
झभिप्राय था उद्रोग-बन्धों की प्रचुर उन्तति । इस्हीं योगभाओं के 
फल्लस्यरूप रूस एक घनी-यानी उन्मत राष्कू हों शका। इससे रूस 
का भारित्रिक एवं मतिक गल इतना बढ़ा कि वह शितीय महाथुदू भें 
जमनी ऐसे दुद्धप शत्रु का मुस्यु-तुत्य सामना कर सका'। शाज रूस 
में स्तालिनबाद' दे । ः 
8 [८] रूस की क्रान्ति अ्म्त में सारे विश्व की फ्रानि होकर 
ही रही | यंद्यपि संसार के साप्राज्यवादी राष्ट्र उसके बिरोधी हैं किन्तु 
यह शबवश्यथावी है कि एक दिन सारे संसाए 
रुस को विदेशी में साम्यवाद की लहर गूंज उठेगी, क्योंकि 
'जभीति. . . साभ्यवाद: में ही सामव-जीवम के कल्पाणए' की 


रूस की ऋाम्ति .. रह 


निधियों छिपी हैं। आज तक जितने अमिशाप मानव नें 
एकच किए हैं, जोन्जों कठोर सामाजिक एवं आर्थिक बन्धम 
उसने बनाये ६ उनसे बह पिसा जा रहा है। ऊपर से उसे राजनीतिक 
बन्भस जकड़ते जा रहे हैं। रूस की क्रान्ति का यही स्वर है कि 
विश्व में साम्यवाद का प्रचार हो । इस पर हम अन्तिम प्रकरण में 
विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। रूस को जब क्रान्ति में सफलता' 
मिली तो उसके ऊपर सारे विश्व में साम्यवाद के प्रसार का उत्तर- 
दागित्व आ पढ़ा। सब १६१६ ६० में मास्कों में एक साम्यवादी 
झन्तराष्ट्रीय संघ (माफ (0ााप्रपांह: ाशावशरधंणाक्षी) की 
स्थापना हुई। इस संघ ने विश्व में अपना प्रचार आरम्म किया। 
रूस ने आरम्म में आर्थिक सहायता दी, किन्तु पूं जीवादी देश इस का 
समर्थन गहीं कर सकते थे श्रतः आधिक सहायता बन्द कर दी गयी | 
रूप ने सक्रिय झप से साम्गवादी प्रक्रियाओं को बढ़ाने का उद्योग 
किया । ऊसने विश्य की कुछु समस्याशों को अ्रपने ढंग से सुलझाना 
चाहा । लसने प्रथमतः पारस में अपने विशेषाधिकारों को तंथा तुकी 
में शपने शाथिक अधिकारों को तिलाझ्ललि दे दी। इस क्रियाओं से 
उसे स्वाशाविदा सहयोग प्राप्त डुश्आा । बाकू में. अपनी नीति से उसने 
साष्ट कर दिया कि बह पूधी देशों में साम्राष्यवाद को श्रन्त करने में 
राहायतां देगा | रूख की नीति एक भदाद्वीपीय नहीं थी। उसमे देखा 
कि एशियाई प्रदेश यूरोपीय साम्राज्यवाद के चंगुल में पँसे हैं अतः 
उन्हीं को उकताने में उसने साम्यवाद के प्रचार की योजनाएं लगायी । 
रूस ने चाहा कि उसे श्रन्य देशों की मान्यता भी मिल्ले। ससने 
सन १६२४ है में आपने को इटली, इंगलेंगड, जर्मनी श्रादिं प्रमुख 
श्री के सम्मुख रखा और इन उप्नत राष्ट्रों को उसे सान्यंता देनी ही 
पड़ी श्रीर वह .भेग्रे झूप में स्वीकृत कर लिया गया। शाष्टरसंघ 
(छान ली पित तंताह)) की सदस्य वह दस वर्षों. के उपराब्त 
सम 58३४ मे दो सका ओर उत संघीय कोसिल में एक स्थानीय स्थान 
भी प्राप्त ही गया |. किस्तु ऋमशः रूस ने विश्ये की राजनीति की दृष्टि 
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शैखी । उसे लगा इंगलेशड तथा फ्रांस का गठबन्धन सम्मवतः उम्रके 
पक्ष का समर्थन न करेगा । उसने जर्मनी से संधि कर ली । यह एक 
विचित्र गाव थी और थी रूस के साम्राज्यवादी (? मोह का संकेत । 
किन्तु रूस अपनी स्थिति से बिवश था, उसे छपनी शक्ति की गुरुता भी 
स्पष्ट करनी थी क्योंकि हुबल रूप में वह विश्व के सामने तन कर श्रपनी 
साम्यवादी लहरों से श्रन्य देशों को प्रभावित नहीं कर सकता था | 
.). [8.] गत प्रकरणों के परिशीलन से व्यक्त हुआ होगा कि 
रूस की क्राग्ति क्रांस को क्रान्ति की माँति मानबन्मन को पकड़ने वाली 
थी। उसमें विश्वजनीन श्रमिचेतनाएं मिद्वितत 
रूस की क्रान्ति की थीं। उसपमें जम-जन के कल्याण की भावनाएं 
द्वेस उज्बसित हो रही थीं शरीर था उसमें एक ऐसा 
बल जो एक दिन मानव के सर पर चढ़े कर 
बोलने वाला था। अब तक विश्व में जितनी क्रान्तियों हुई थीं छममें 
कोई-न-कोई दोष शग्रवश्य था। या तो जे एकांगी थीं या किसी जाति- 
गत व्यामोह से श्राच्छायित थीं। श्रमेरिका तथा फ्रांस की कऋाश्तियों 
से बिश्व को प्रकाश अ्रवश्य मिला किन्तु कालान्तर में थे मध्यम वर्ग 
को श्रेय देने वाली ठहरीं। उनसे सामाजिक, शाथिक, घारिक एथे 
शजनीतिक विषय मली भाँति समाघान को प्राप्त न हो सके । श्रमिक 
एवं कृपकों के जीवन में उनसे कोई विशेष प्रिवततन नहीं हशा। 
शोषित बे कुचला जाता ही रहा । पू जीपतियों का. बोलबाला' बढ़ता 
ही रहा । एक और दिन-रात पिपनेबाली जनता भूलों मरती थी ओर 
दूसरी ओर घनादय शुलछरे लउड़ाते ही रहे |. श्रार्थिक विपमता ज्यों 
की-त्यों बनी रही । पूजीवाद को प्रेरणाएँ मिलती ही रहीं। रूस ने 
इन सभी विपसताओं की शोर मानबन्धन को. खींचा। आजझ का 
मानव विज्लुब्ध है। जो तुश्धिवादी हानि, साग्यवाद का विशेध करता है 
वह था तो स्वार्थी है था रियो को अपने अश के लिए प्यार करता शान 
बाद छोँटता है। आज. का मानव रूस की क्रान्ति को हृदय से घृणा: 
नहीं कर सकता । रूस ने शारीरिक भ्रम को नवीम भह्टता दी है। अब 


रूस की ऋषिति श्ष्श 


तक कला, विशान, धर्म, साहित्य आदि पूजीपतियों के आश्रय में 
फूलते-पलते थे और उनके प्रेमी तथा उनके प्रवर्तक शपनी क्रियमाण 
शक्ति से उत्पन्न बस्तुओं का उपयोग इच्छामुकूल नहीं कर पाते थे । 
उ्म पूं जीपतियों का मुख देखना या जोहना पड़ता था। वे शीप्ित 
होते ॥। रूस की क्रान्ति मे विश्व को संदेश दिया कि इस प्रकार 
के श्रार्थिक एवं राजमीतिक बन्धम भानव को पंगु करने वाले हैं। 
धास्तव में, राज्य छठी का है जो जत्मादन में लगा हो, धन उसी का हऐ 
जो उनके लिए भ्यत्व करता है। सामाजिक बन्धनों को साम्यवाद 
ने गहरी भो्े दी हैं। श्राज जहाँ साम्यवाद नहीं है वहाँ पर अमिकरों 
के बच्चे दूध के लिए. तड़पते हैं, उनकी स्त्रियों पेट पालने के लिए, 
व्यमिचार करती हैं। पूजीवादी देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय 
के लिए विशेष अधिकार नहीं मिलते क्योंकि उनकी उन्नति से शोपित 
बर्ग जाध जाता है । आ्राज भारत में कुछ लोग साम्यबाद का विरोध इसी 
लिए करते हैँ कि थे अब पूजे नहीं जायेंगे क्योंकि एक साधारण चमार 
आहाणु के सामने खाट पर बेठा रह जायगा, धार्मिक एवं सामाजिक 
रिथितियों मे सब बराबर रहेंगे श्रीर उनके रोमारिटक जीवन का अन्त 
हो जाथगा | साम्यवाद, वास्तव भें, इन सभी विषभताओ्रों को समूल 
नह कर देमा जाहता है। 
किन्तु रूस में सभी बातें भ्रभी साम्यवादी श्रादर्शों को छू नहीं 
सकी हैं। व्यक्तिवाद का कोश स्थान नहीं है, क्योंकि व्यक्ति समाज के 
लिए है, राज्य के लिए है श्रोर है साम्यंवादी प्रचार के लिए । रूसी 
साम्यवाद अभी गयोगों की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। . श्रभी व्यक्ति को 
पृ स्वतन्त्रता बेना भथ से खाल्ली नहीं हैं, क्योंकि पू जीवादी प्रकृति 
बाले अवसर की खोज मे सतक रहा फरते हैं अतः इसी से रूस में अभी 
बहुत-से वेधामिक बन्धन हैं । छू मे मिमी सम्पत्ति का मोंद टूछ खुका 
है, क्योंकि जीवन की विंषमताश्रों का अद्भव इसी से होता है । आज - 
गारत ही सभी व्यक्ति शिक्षा नहीं पा सकते, क्योंकि सब- के पास बसे . 
साधन गद्दी है ।. किन्तु दस का प्रबद्य सिद्धान्त आगे है, और  साम्ब- 
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बादी लहरों से शोषित व्यक्ति प्रेरित हो रहे हैं। मसारतोग सरकार 
शतान्दियों की परतन्बतवा के अंग को क्रमशः मिदा रही है, उत्त रूस की 
सारी बाते श्रेयस्कर नहीं जैंचती | ठोक भी है, भारत की संस्कृति बढ़े 


पुरानी है, रूस को इस प्राचीनता से मोद नहीं है, शा विनास्क 
सोनते हैँ कि भारतीय साम्बबाद गांधीबाद का रूप पकड़े जिसरो 
मानवता भौतिकता के चक्र से बाहर हो आध्यात्मिकता के रा विकसे, 
क्योंकि भोतिकता से जीवन के मूल्यों का उन्‍्गयन भज्ञी भाँति गहीं हो 
सकता। गांवीवबाद में साम्यवाद की समी बाते समा जाती हैं, भ्रिन्तु 
मानव अपनी पूर्णता के लिए. शीघगामी होता है। डर है, मानव 
गांधीवाद भूछा न बेठे ओर साम्यवादी लहरों के चपेट में छापने को 
भूल न गेंठे, क्योंकि रूसी साम्यवाद विश्व के सगन्न गांधीयाद को छोड़ 
कर श्र तक जितने प्रयत्न हुए हैं उन में सबसे ओए है। काल गा का! 
यह विक्ान्त आज झुसी कऋाम्ति के झपशन्त सभी वियारकों के मेने में 
बैठा हुआ है । यही है रूसी क्रान्ति की विश्व को देश । रूप झाज 
बिश्व के समक्ष एक सफल उदाहरण के रूप में खड़ा हे श्रपनी साध 
एबं असाधु पत्तियों के क्षाथ । आज के विश्व को उस पर गधे है | 
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औ/ 
अंदरहवा अध्याय 
एशिया में जागरण [47 हाई ।॥ #3ंध | 
.।. [१] उन्नीसवीं एवं बीसवीं शताब्दियों में एशिया वाद्य भार- 
बन्धनों से जकड़ एवं कसमसा उठा । क्रमशः यूरोपीय जातियों ने 
एशियाई जातियों पर अपना व्यावसायिक एवं 
पूर्षीभास राजनीतिक प्रझ्ुत्व जमा लिया था। इस विषय 
में हमने पूव अ्रध्यायों में बहुत कुछ पढ़ लिया 
है। चोन तथा जापान में जागरण हुआ। एक ओर यूरोपीय 
धषाम्राज्यवाद एशियाई देशों का रक्त-शोपण कर रहा था, दूसरी ओर 
एशिया की प्राल्ीन संस्कृतियों जगने हगी थीं। जब जापान ने रूस 
को बीशर्वी शताब्दी के प्रथम वर्ण के शारम्भ में (१६०४६०) परास्त 
किया तो एशिया ने शपनी शक्ति को कूता । श्रीधोगिक- क्रान्ति तथा 
उसके फलस्वरूप साम्राज्यवादी प्रेश्णाश्रों से यूरोप बलशाली तो हो 
गया और एशिया पर उसका राजनीतिक प्रशुत्व स्थापित हो गया किन्तु 
एशिया को इस कारणों से परोक्ष रूप में लाभ ही हुआ । गूरोपीय 
शध्ट्रीयता के उदृभव से एशियाई देशों में भी स्वाधीनता की लहरें 
शठगें लगीं।.. देश*देश में स्वाधीसता-संग्राम छिंड़े, संदे्सों देश-ऐेमी 
आातग-अलिदान के लिए प्रेरित हों उठे । संस्कृतियों के उत्पान एवं 
रूछ्षियों की दूर कर देने की चेतनाश्रों से देश-देश में श्रन्तः विद्रोह की 
खिनगारियों फूदसे लगीं । इस शअ्रध्याय में इस उसी एशियाई जागरण 
का संचुप में अध्ययन करेगे | हे 

है. [२] भारततर्ष अथम- एशियाई देश था जिस १९ यूरोपीय 
' साम्राण्यवाद को प्रवुतियाँ उन्‍्मीलित द्ोने लगी थीं। सुगज्ष सांम्राज्य-. 
४ के अधघापतन के काले में पोंत गाल, हालेगड 
पराधीन' भारत में - के लोगीं की जिल्ना पर पामी आने लगा ओर ये 
क्रान्ति की खरे .: देश एशिया के प्रमुख राष्द भारत: पर अ्रधिकार 
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करने के लिए, पारस्परिक्र संघर्पों में जूकने छगे। इन संघर्षों' 
में इंगलेशड विजयी होता गया। यूरोप में सपह्तवर्पीय युद्ध 
ने इंगलेण्ड' को बल दिया । यदि इंगलेणड' के हाथ से अमेरिक 
के उपनिवेश नष्ट हो गए, किग्तु भारत पर छसका अधिकार हो गया । 
ईस्ट इशिडिया कम्पनी के प्रयत्मों से अंग्र जो का प्रभुत्य स्थातित हो गया | 
अकांट, प्लासी तथा बक्सर की लड़ाइयों में क्लाइब ने १८ वीं शताब्दी 
में अंग्रेजों के परों को जमा दिया श्रीर कालान्तर में उन्‍्नीसबीं शत्ताब्दी 
के प्रथम दो चर्णों में वेलेजली तथा डलहौंजी ने उसके आपणो कार्य 
को पूर्ण किया । मशठों को अंग्रेजों ने पराश्त किया (१८१८) झीर 
यह सशठान्पशाजय नेपोलिएम की पराजव (१८१५) की ग्रोतक थी, 
क्योंकि नेपोलियन की पराजय से जिस प्रकार यूरोपीय साम्राब्यधादी 
लहर में अंग जो का गौरव बढ़ा उसी प्रकार मुगल साप्नाज्य के उत्तर 
घिकारी-स्वरूप मशहठों की पराजय से श्रंग्रेज़ों का पेंर भारत में जम गया । 
सम्‌ (८४७ #ै० में भारतीय पुरानी कसका उभरो अवश्य किस्यू बहू प्रथम 
स्वाभीनता के संग्राम का परिचायक होकर रह गयी आर प्रस्ट शशिवया 
कम्पनी का राज्य सम्पूर्णत: शिदिश' राज्य हो गया । जिस दियों भारत 
में ये घटनाएँ घट रही थीं, यूरोप में शष्ट्रीयता तथा प्रजानसनरीमता की 
भावनाएँ उमड़-घुमढ़ रही थीं, क्योंकि औद्योगिक क्रास्ति ने आधिक, 
सामाजिक एवं राजनीतिक ज्षेत्रों में युगान्तरक्ारी परिवर्तन ला दिये थे 
शोर कृषि, उद्योग एवं व्यापार के उदवोधनों से ग्रजातांल्रिक एएं 
शष्ट्रीयता (80007 76 द पिवतत0णा5) के प्रवार की सीमाएँ 
बढ ॥यी थीं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य जम गया । दमने देख लिया 
है कि किस प्रकार झौद्योगिक क्रान्ति से उप्पन्ष ग्रिठिश समसशाओं का 
समाधान भारत में हो रहा था। भारत श्रन्त में ब्रिटिश साम्राज्य का 
सबसे प्रमुख केस हो गया। 

भा में अंग्रजों का प्रभुत्व तो हो. गया किन्तु भारत को जगाने 
के लिए उपकरण भी उल्रन्न होने ल्गे। .प्रथमता स्वयं शंग्र जी 
शासम ने ही ऐश किण। साम्राज्यवादी, श्रेनुदार एवं दकियानूसी 
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चालों को बहुत दिनों तक श्रेय नहीं प्राप्त दो सकता था। क्रमशः 
रेग्यूलेटिंग ऐक्ट (१७६१३), रानी विक्दोरिया का घोषण।-पत्र (१८५८), 
सुधार (श्प्य३१) आदि अ्रन्त में स्वाधीमता के लिए. भारतीयों को 
उकसाने में समर्थ हुए। अंग्रेजी राज्य में पोषित मारतीय क्रमशः 
बक, ब्राइट, मेजिनी ऐसे विचारकों एवं शष्ट्रवादियों की मावनाश्रों से 
प्रेश्ति भी होने छगे। भाश्त में पुनजन्म की लहर बढ़ने लगीं। 
प्रस्तुत शैखक के विचार से उनन्‍्मीसवीं शताब्दी भारत के अर्वाधीम इंधि- 
दास का स्वर्श-युग है । इसी शताब्दी में शवाब्दियों से सोया बूढ़ा भारत 
जगा।. इसी शताब्दी भें उसने अपनां प्राचीम गौरब पहचाना । 
सांस्कृतिक जेतनाओं ने भारतीयों में एक नयी लहर उत्पन्न कर दी। 
शजा शभमोहन राय (१७७४-१८३१) ने झपने क्रान्तिकारी सामाजिक 
प्रथत्मों से बेंगाज्ञ को एक नयी दिशा दी | वे भारतीय पुमण॑म्भ 
(९एाा्ांउश्रधत0०) के रुसो (२0घ५5७४४) कड़े जा संकते हैँ । उन्होंने 
“बह्यी समाजए की स्थापना करके देश में नथे ढंग से सोचने की 
प्रणाली स्थावित वार दी !. भारत में जब बाग्वे, मद्रास तथा कलकता 
के विश्व-विधालय खुले तो पाइचात्य- शिक्षा से भारतोयों ने श्रपने को 
भी पहचाने को शक्ति पायी। सन्‌ १८४७ के सुद्ध ने तो भारतीयों 
में एक नेगी आग फ्रैँक दी। जिस प्रकार बेस्टील (388:॥|6) 
के अन्दीनणह के अधापतन से फ्रांस तथा उसके उपशस्त यूरोप भर में 
जागरण की एक नयी लहर उत्नन्न हो गयी थी, उसी प्रकार सन्‌ १८४५७ 
के स्वाधीनता-संग्राम ने भारतीयों को हिला दिया। शजा. रामसोहस 
शय के उपरशब्त बड़ेनबड़े सुघारको' ने भारतीयता को जगाया। देवेन्द्र 
मौथ दैगोर (क्वीऋ रवीख के पिता), केशवचन्द सेने, आर्यन्समाज . 
: के प्रवर्तक स्वासी दयानन्द सरस्वती (१८२४-८१), महादेव भोविस्द 
शणोओे (१८४२-०१६० ०) श्ादि ते झगे प्रवत्नो' से मारत में एक नयी 
लहर उस्सज् कर दी। वागी पिवेकातन्द ने मारतीयता के सन्देश को 
यूरोप एवं अमेरिका, मे भी पर्याश्य किया । इस प्रकार इम देखते 
हैं क सम्नीसयी शताब्दी मारतीयता के उत्थान में एक विशिष्ट महता 
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रखती है | भारतीयों ने अपना साहित्य पढ़ा, अपनी संस्कृति पदचानी, 
गझपना गोरब जाना, अपनी शक्ति जानी और देखा कि ये किस प्रक्तार 
पराधीन है । ५ 
भारतीय आ्ाभिक स्थिति बढ़ी भयंकर थी। शासकों ने भारत को 
खूब बृह। । उसके उद्योग-घंघे नष्ठ किए. गए, क्योंकि ओऔधोंगिक 
इंगलेए्ड' की उन्नति भारतीय उद्योग के विनाश पर ही ध्थिश रह सकती 
थी। सन्‌ १८०६-७७ तथा श्य६६-६६९ के अकालों ने भारत को 
सोख लिया । चार्से श्रोर से बिद्रोद्दी स्वर फूदने लगे। शासकों ने 
व्मोक्यूलर ग्रेस ऐक्ट (१७८) घोषणा करके बिचार-स्वासन्ट्य 
छीन लिया। ला रिपन में अपनी उदार नीति से जल्ले घायों को 
शीतल करना चाहा, किन्तु उस उदार शासक की नीति श्षंग्रेकों 
को प्रिय नहीं थी । उसने प्रेत ऐक्ट को भंग दिया (१८८१) और 
स्थानीय स्वराज्य की स्थापना की । एलबर्ट त्रिज्ष भी शष्ट[यता के 
लत्थान में एक तीछुण ज्योति होकर आायी। न्याय के खब्ौैनस में दो 
खास थीं, रंग-बिश्प था। शासकों ने शासितों को सर्व प्रकार से अ्रपने 
दर्प का भाजन बनाना चादा | इन्दी परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस का जन्म हुआ (८८५) जो एक दिन भारत में स्वाधीनता 
लाने का प्रमुख अख्त बन गयी | 
- भारत जाग पड़ा । एशिया जाग पढ़ा। | उधर जापान गे रस 
की पराजित किया | इधर बंगाल के विभाजन को लेकर विद्वोड हुआ 
(१६०४) । जापान को विजय तथा बंगाल-विभाजन से देश में 
राष्ट्रीयता की उद्दाम लइरे फूट पढ़ीं और राष्ट्रीय कांग्रेस, फे सदस्यों 
में स्वाधीगता-पराति के लिए नये जोश उभरने लगे। कांग्रेस में दो 
इुल्ल-डत्पन्न' हो गए जो १६०६ से १६१६ तक झपमने हंगे से चलते रहे. 
किन्तु लखनऊ के श्पिवेशन में दोनों मिज्ष गए ।. अंग्रेजों भे बॉँटी 
ओर राज्य करो” (3|एछंत& & त०) की नीति चलाई थी। 
मुसलमानों को एुथक करके दिन्हुओं से ला देने को उन्होंने उकरसाया 
था। किन्तु १६१६ में मुस्जिम लीग भी कांग्रेस के प्रस्तावों के निक& 
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आ गयी । सम्‌ १६०९ के गिश्शेन्‍्मालं-सुधार से -सन्तोष नहीं हो 
सका था ओर न बंगाल के एकीकरण (१६११) एवं राजानानी के 
आगमन से किसी प्रकार की शान्ति स्थापित हो सको। भारत ने 
प्रथम विश्य-युद्ध में तन-मन-धन से अंग्र जों की सहायता, की, क्योंकि 
उसे विश्वास था कि उसे युद्ध के उपराब्त पर्याप्त. सुविधाएं. मिलेगी । 
किन्तु आशाएं कुचली गयीं, भारतीयों को विश्वास हो गया कि वाह्म 
शासकों से उ्हें कुछ नहीं प्राप्त ह सकवा। कांग्रेस के उदाश्वादी 
सदस्य भी अब विज्लुब्घ हो उठे । महात्मा गांधी ऐसे विश्व-विभ्रत 
महाभानव का अभ्युदय हुआ जिम्होंने कांग्रेस को क्रान्ति दी और देश 
में नयी जाअति की उत्ताल तरंगें लद॒रा दीं। उस कान्तिदर्शी 
दाशंमिक राजनीतिश् ने अझ्रहिसा के अख्तर से ब्रिठिश' राज्य को हिला 
दिया। महात्मा गांधी ने अपने सत्य एवं अ्रष्टिसा के प्रयोगों को 
आफ्रीका में साधा था, वहां के भारतीयों, में श्ास्म-सम्मान की लो 
जल्ला दी थी। उन्होंने मारत में भी आरदोलंन चलाये । सन्‌ १६२१ का 
अ्र्दयोग श्रान्दोलन (०-(-०-०एछव00 (०ए०ए८ा) सन्‌ 
१६११ के भिविल्ञ बिसश्रोवीडिएंस (एशं। 9800608४॥06 
0०एशाहए) में परिणत द्वो गया । चारों और रष्ट्रीयता की पुकार 
गे जने छगीं, जन-जन का मन डोल उठा । विदेशियों के प्रति किसी 
का राजनीतिक भोह ने रद्द । मटिग्यू-्वेम्सफोर्ड के सुधारों (१६१६) 
से ही भी अ्सस्तोप हुआ उसकी परिणराति इस प्रकार होती घल्ली भयी.। 
झाब झपनिेशिक स्वशज्य को भाँग पूर्णा स्व॒राज्य मैं परिणत हो गयी। 
सम १६६३५ ४० म गया विधान बना जिसके फलस्वरूप भारतीय प्रान्तों 
में सोमित स्पशाज्य मिला | किसतु झब भी केन्द्रीय शासन अ्रंभ्रेकी 
गीति पर हो अयलम्धित रहा । श्त्र प्वितीय विश्व-युद्ध आरम्भ हो 
गया । . जमनी एवं जापान की बहाक़े शंग्रेजों के कामों के पदों को 
पाने छगीं। सन १६४१ में अं्म जो की स्थिति डॉवाडोल हों गयी | 
यद्यपि भाग्तीय नेता जेल्ली में बन्द. थे किन्तु राष्ट्रयता-संग्रास- लता 
रहा.। अंग जो मे भारत की मुक्त कर देने में ही अपनी भक्ति समझी | 
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१५७ शागर्त १६४७ को भारत पूर्ण रूपेण स्वतन् हो गया और यह सब्र 
शम्त में इस प्रकार हुआ कि अंग्र जो एवं भारतीयों के बीच सच्ची 
मित्रता स्थापित हो गयी । ब्रिडेस के प्रधान मन्जी एटली तथा स्वत्न्त्र 
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माण्ट बेटन भारतीय स्वतन्ल्नता के 
इतिहास में अभर रहेंगे । किस्तु एक प्रल्लयंकारी दाग लगे गया; 
भारत के दो टुकड़े हो गए। आारतीय हृदय भारत एबं पाकिस्तान में 
बैंट गया ।  यहू था परिणाम उस मयंक्र नीति का जिसका पालन- 
पोषण अंभ्र जो ने ही क्रिया था। मुसलमानों को शा दी गयी थी, 
मुसलिस लीग को प्रोत्ताहन मिला था और काल्ान्तर में मिल्टर जिता 
की शानदार नीति से भारत दो भागों में बंद गया। जमन्‍संख्या फे 
श्रावतन-परिवतन में लाखों मुराल्ममानों एवं दिन्हओं के प्राण गए 
ओर वे जीवित बिना घर छार के हो गए | यह है कैलंफ मानवता पर । 
यों तो भारत एवं पाकिस्ताम शाज स्वतम्ध हैं. किस उमकी आर्माएँ 
कराहू रही देँ। भारत में पं० नेहरू एस पटेल की क्रिवमाग[ 
शकि से विभिन्न श्याशतों का एकीकरश हो गया किस्तु काश्मीर की 
समस्या को जस्म मिला । पाकिस्तान मे काश्मीर पर श्राक्रमणु किया । 
भारत ने संयुक्त रष्टू-मणदज में मुकहमा ललाया, किस श्ती समाधान 
नहीं हो सका है। शा भारत का भविष्य उज्जल है। संतार के 
राजनीतिशों का कहना है; भारत एक दिन विश्व का श्रग्नदूव द्ोगा । 
यों तो भारत के एक द्विन्दू ने श्रपने राष्ट-पिता महात्मा गास्थी की मार 

ला क्योंकि में हिलहूनमध्लिग एकता की गीति के प्रात थे, किया . 
महात्या गाँधी अ्रमर हैं शरीर अगर हैं उसके सिद्धाम्त जिनके पाल्मम ये 
ही विश्व की प्रूक्ति एक दिन तारे विश्व को उनके सिद्धान्तों की 
पूजा करनी ही होगी, क्योंकि आज की जितनी कमस्याएं ई ने कालाम्वर 
में महात्मा गान्वी के चलाए हुए मार्गों पर चलने से ही समाधान को 
प्रास हो सकती हैं | | 

9. [8] अंभ जो और रूधियों की थँ' 

की स्थिति विचित्र थी । बह हुष्प्रबस्थाश्रं के मं! 
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राजनीतिक शून्यता विराजमान थी।. उम्नीसवीं शताब्दी के श्रन्तिम' 
चरण में शब्दुरहमान नामक अमीर ने अफुगानिस्तान को संगठित: 
फरना चाहा | इजलेण्ड एवं रूस के विपक्षी 
अफगानिस्तान का. दबाव के कारण उसने देश का राष्ट्रीयक्रण किया" 
जागरण ओर सेना संगठित की । उसके पश्चात्‌ हबीबुरुला 
मे सैनिक शिक्षा अनिवार्थ करके देश को राष्ट्रीय 
बल दिया | हृबीबुछ॒ला के पश्चात्‌ श्रमानुल्‍ला अमीर बने जिन्होंने 
झपणानिस्तान की राजनीति को . नयी गति दी। अन्तरांष्रीय स्थिति 
झनुकूज थी । रूस एशियाई देशों से मित्रता का इच्छुक था। 
अ्मानुल्शा ने अ्न्तराष्ट्रीय नीति का श्रवत्मग्बन लिया। उन्होंने फारस, 
रूस, फ्रांस तथा इज्जलैणड में अपले दूत भेजे और स्वयं महामहिम 
(9793 ४४]88४४७) की उपाधि धारण को। वे सुधारवादी थे। उन्होंने 
देश की राष्ट्रीयता के सर्वोच्च उत्थान के लिए. सामाजिक सुधार 
कश्मा चाहा, क्रिस्तु दुर्भाग्यवश राजनीतिक स्थितियों, के परिवर्तन 
एवं प्रतिक्रियाबादी प्रक्रियाशों के जागश्ण से उन्हें सफलता नहीं मिली । 
गृह-कलह शर्म हो गया और उन्हें राज्य-सिद्दासन छोड़ना पड़ा | 
शभागुरहला तो देश के बाहर चले गए किन्तु विरोधियों में पर्याप्त, संधप् 
हुआ। अध्य-पन्सकका ने सेना का नेतृत्व तो अवश्य किया किन्तु 
नादिर खा ने उसे अन्त में परास्त करके अमीर पद घारणु कर ल्लिया' | 
मादिर खाँ की हत्या सन्‌ १६३३ ६० में हो गयी और जुमान शाह 
श्रभीर बना । यह है कुछ ही बर्षो' के भीतर अफगानिस्तान को राजन 
गीविक विथिति का संक्षित् पस्चिय । बतमान श्रफूगानिस्तान के इतिहास 
में झमामुह्ता का नाम अमर है।. हम थोड़े ही में उनके सुधारों का 
ब्णंव अ्पस्यथित करते हैं । ह 
शमानुहका मे श्रावगिकाा का रक प्रवाधित दी रहा था] वे बाइते 
थे कि रूढ़ियों एवं गृगगमानी पालाथों मे जकड़ा अफगानिस्तान 
शोषनिक्क तो उठे । कद्ोंग यूरागीय सम्बता को सासयतां दे कर देंश मैं _ 
भार करता चाह । -अम्दोंने जमेनी तथा त॒ुक्की की प्रणाली के आधार 
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पर सैनिक संगठन किया और सेंगिक शिक्षा श्रमिवार्य कर दी । उन्होंने 
इस प्रकार की शिक्षा के लिए. कालेज भी खोले । शफृगानिस्तान में छत, 
' टकी तथा जमनी से शिक्षक भी आये | बायु-सेना 
अमानुल्का भी संगठित की गयी ।. उन्‍होंने जब सामाजिक 
सुधारों को श्रीर अपनी दृष्टि फेरी तो प्रतिक्रिया- 
बादियों ने घोर विरोध किया । इन विरोधियों को अ्रंग्रेज बढ़ाने लगे, 
क्योकि थे कब चाहते कि भारत का पढ़ोसी देश सभ्यता के रंग में रंगे 
जायें। शअ्रमानुहला ने अंग्र जी नीति समझ भी जी, इससे प्रेरित होकर 
उन्होंने अंग्रेजों से सन्धि न करके रूस से सम्धि करना अफगानिस्तान 
के लिए उपादेय माना । वाघ्तव में, अगानुल्‍ला की भीति एशियाई थी 
थे यह नहीं चाहते कि अफगानिस्तान अंग्र जो का समथन करें। किस्मु 
जैसा कि ऊपर कद्दा जा चुका है, उनकी आधुनिकता उसका शत्रु दी 
गयी। . भुल्ला-मौलवियों में उनके सामाजिक सुधारों का पथल' विरोध 
किया ओर सम्हें विमश हो श्रफगानिस्तान छोड़ना पक़ा।  यथपि थे 
सफल नहीं हुए किन्तु उनकी नीति से झफगानिस्तान का कायाकहप हो 
शया | उनकी ही कृपा से अषशानिस्तान में राष्ट्रीया का उबूमव हुआ । 
थ्राज भ्रफगानिस्तान तथा भारत में गेन्री है और दोनों देशों यों 
विद्याथियों एवं श्रध्यापकों का श्रादान॑-प्रदाभ हो रहा । आज पश्रफृगा« 
निस्तान की नीति स्वधन्त है। एक समय भ्रफमा निशस्तान भारत का ही 
एक शक्ष था और वहाँ भारतीय संस्कृति का ही प्रचार था | 
आशा है, भविष्य में भारत पर्व अफगानिस्तान में पुन; एकसूचता स्थापित 
हो जायेगी। किन्तु पाकिस्तान पसे महीं चाहता। « बह मुसलभागी 
शाज्यों को एक सूत्र में जोढ़ना चाहता हे जो श्राज के थुग में हास्यास्पद 
कै। शाफगामिस्तान के नवयुबक तथा राष्ट्र-अमी पाकिस्तानी वाल्ष से 
- प्रवशत हैं तभी पाकिस्तान को सफलता नहीं सिल्ल पा रही है।. भारत 
अफगानिस्तान की भत्री को दृढ़ कश्ना चाहता है.। 
.), [४) ईरान (फारस) का इतिहास श्रत्ि प्राथीग है।. इसने 
इसके आदिकालीन इतिहास पर यधास्थाम प्रकाश' डाल दिया : हैं ।. 
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भाश्त से ईरान का बहुत पुराना सम्बन्ध रहा है । प्रसिद्ध झाक्रमणकारी 
नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली ईगन 
ईशान का जागरण. के ही बादशाह थे। धीरे-धीरे ईरानी शाहंशाही 
आअधघःपतित होती गयी ओर उन्नीसवी शताब्दी 
के आगमन के साथ उसका प्राचीन गौरव समाप्त हो गया, क्योंकि 
रूसी साप्राज्यवादी अचृत्तियों ने उप्ते आजत कर रखा । हमने देख 
लिया है कि किस प्रकार रूख और ब्रिटेन ने उतका बटवारा कर दिया 
ओर क्रम से उसके उत्तरी और दक्तिणी भागों पर उनके अधिकार 
हो गए। “थ्रत्र बेचारा दो पाटों के बीच में? बुरी तरह पिस रहा 
था। किस्तु थह स्थिति बहुत दिनों तके नहीं चल सकती थी | 
इरानी क्रान्ति ने भी ऐतिहासिक महत्व पाया। राष्ट्रीयता का उद्भव 
हुआ और उसके फलस्वरूप शाह सिंद्यासवाच्युत हो गया। किन्तु 
रूस तथा ब्रिदेन की चाल्नों ने ईगन की श्रार्थिक स्थिति को सुधरने 
नहीं दिया श्रीर बह सन्‌ १६१२ ई० में अंग्रेजी-रूसी सन्धि को मानने 
पर विवश किया शया। इस प्रकार १६१७ ६० तक वह दोनों 
साम्माज्यवादी प्रवतियों का शिकार बना रहां।. सन्‌ १६१७ में रूस 
ग्रपनी कास्ति में लग गया भ्रोर इज्जलेण्ड का प्रभुख सन्‌ १६१६ तक 
स्थापित रहा । सभे १६२१ में रूसी क्रान्ति से प्रेरित हो रजा खाँ नामक 
एक सैनिक ने तेहराम पर आक्रमण करके तथा शाह को विबश करके 
प्रधान सेनापति का पद ग्रहण कर लिया | उसकी शक्ति ऐन्द्रजालिक 
सिद्ध हुई । सम १६२३ से वह प्रधान मस्ती बना 
रज़ा खा के रायादी तथा सन १६२४ में उपने शाह की उपाधि धारण 
प्रयत्व..... ' कर ली। रजा खाँ ने अपने पद को भली माँ 
३ सुशोभित किया.।. उसने शान्ति स्थापित की। 
क्रमश) उसके प्रयस्नों से साभनन्‍्तों का नाश हँश और श्रंत्र जों का 
प्रभुव्य- समाज, ही गया |. इस प्रकार ईरान की सर्ता अपने हाथ में झा. 
शी । आज ईशान अपनी स्वतस्त् ऋमिलापाओं को छेकर शारे बढ - 
रहा है। इसके आधुनिक राष्ट्र-विधायक हैं डा० मुसहिक्‌ |. 
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किन्तु इरानियों की आरम्मिक कठिनाइयों कई प्रकार की थीं। बह 
छार्थिक रूप से हक्ललेश्ड के अधिकार में था। ईरानी मिट्ठी के तेल 
के कारजखानों तथा रेलने लाइनों पर अंत्र जी आधिपत्य स्थापित था | 
रजा खो ने बढ़ी चतुराई से ईरान को इन पंजों से छुड़ाया । ईरान को 
खाद्यान्नों के लिए वूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, उसके पास 
बस्त का भी अभाव था। यो वो मिट्टो के तेल, काल्लीन वथा श्रफीम के 
लिए उसका व्यापार बढ़ा-च्ा था, किन्तु परमुखापेत्ञी होने के कारण 
उसकी आशिक स्थिति डॉवाडोल थी। ईरान ने विदेशी सहायता से 
क्रमशः भ्रपनी शाथिक स्थिति की सभाक्षा । धन १६१५४ ४० में उसने 
फारस के स्थान पर अपना आधुनिक सास ईशान रसखा। रेशरान की 
उन्नति में रजा खाँ की नीति का उतना ही हाथ है जितना टकी (तु्काँ) 
में कमाल पाशा का । दोनों अभिनायकों ने अपने देशों में शपने हक 
से उनन्‍मति के साधन एकत्र किए की तथा ईशान की समस्याएं 
समान थीं किन्तु दोनों के सभाधान में दो विभिन्‍न व्यक्तित्वों का हाथ 
है। रजा खाँ कमाल पाशा से अधिक जदार एवं क्षद्वानु भूतिगय सिद्ध 
थ्रा है | जहोँ टकी में कमाल पाशा ने शप्ट्रीयता को ही प्रधानता द॑ 
वहाँ ईरान में रंजा खा ने उसके प्राचीन गौरव को सर्वोच्च समझा । 
.), [४] की के इतिद्वास पर इमने बहुत पहले दी प्रकाश डाल 
दिया है क्योंकि वह एक तरह से यूरोपीय राष्ट्र भी है । किन्हू एशियाई 
प्रदेशों के समकक् में मी बह आ जाता है।. उसकी संस्कृति मध्य 
. एशिया से मिलती-आुल्षती है। वह्ोँ पर उच्मानी 
दर्को का जागरण तुकों का प्राबल्‍्य था झौर उसी कारण एक समय 
का : में तु्कों से सारे यूरोप को हिला दिया। इससे पह 
लिया है कि किस प्रकार ढक का क्रमश: बंदबारा होता चला | उस 
१६१४ ई० में क्ुस्तुन्तुनिया को छोड़ कर टक्की के पास कुछ भी शबशेष 
मे रहा। जर्मनी, झस आदि देशों ने बूढ़े धकी फो शपनी ओर मिलाने 
मे भरणर प्रश्त दिया | लगसी तो उसकी सहायता से बलिन और बग॒दाद' 
को रेलने दाता एक करना चाइता था, किस्तु अंग्रेजों तथा फ्रांस के: 
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विरोध से वह ऐसा कर ने सका। क्रमशः ८की के जागरण का काल 
आझाया। वहाँ के तरुण देश-प्रेमी राष्ट्रीयता की श्रम्मि से जलने लगे | 
उन्होंने एक दल स्थापित करके टक्को में प्रजातानित्रक राज्य स्थावित 
करना चाहा श्ौर सुलतान अब्दुल हमीद के समक्ष ऐसा प्रस्ताव शखा । 
प्रस्ताव स्वीक्षत हुआ और थ८कों में प्रजातन्त्र स्थापित हो गया । इसी 
सभय प्रथम विश्वबयुद्ध आरभ हो गया जिसमें टकी ने जर्मनी को 
सह्दायता दी । . किस्तु जमनी की पराजय हुई। अब टकी के सामने 
जीवन-मरण का प्रश्न था। ऐसी स्थिति में ठकी को किसी महान 
व्यक्ति की आवश्यकता थी। समय की माँग ने गाजी मुस्तफा कमाल 
पाशा को जम्म दिया जिसने ठककी के राष्ट्रवाद की रक्षा की ! 
मुस्तफा कमाज्ष पाशा बढ़ा मेधावी व्यक्ति था। गणित में प्रवीण 
होने के कारण ही उसे कमाल”? की उपाधि मिली थी। विद्याध्ययन 
के उपरान्त बह सेनिक हो गया। वह शीघ्र ही 
मुस्तफा कमाल पाशा क्रान्ति की लहरों से उद्देज्ित हो उठा। प्रथम 
तो उसे बड़ी-बढ़ी कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा किन्तु अम्त में १९०८ ४६० में उसकी मनचाही क्रान्ति की विजय 
ई झोर अब्दुल मजीद को एक नया विधान मानना पढ़ा | विश्वन्युद्ध 
में शकी हार गया था। श्रत: उसे सेवरे के सम्धि-पत्र के अनुसार 
अ्रपमानजनक बाते स्वीकार करने को विवश किया गया । कमाल पाश।' 
शिनि में जलने-सा लगा। उसने शीत्र ही एक राष्ट्रीय दल' बनाया जिसके 
सहयोग . से उसने उद्घोष किया कि टकी स्वतम्त है ओर बह किसी 
राष्ट्र से कम नहीं है । इ गलेणड ने इस उद्घोष का विशेध किया | 
शीघ्र ही एक अंग्रे जी सेमानायक ने कुस्तुन्तुनिया में पहुँच कर उकी 
मैं फौजी शासन का निर्माण कर दिया। दूसरी ओर राष्ट्रवादियों ने 
आपनी सरकार बना ली और एक नये विधान को जन्म दिया। श्रम्त मै 
सम १8९४३ ६० में राष्ट्रबादियों के प्रयत्व से जनतन्त्र की स्थापना हुई और 
गाजी घुस्तफा,कर्माल पाशा प्रथम राष्ट्रपति हुए । इसके सपशन्त कमाल ' 
पाशा ने टकी को एक नए. राष्ट्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। 
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कमाल पाशा टकी के ध्वण-द्वार का खोलने वाला कहा जाता है । 
उसने सामाजिक छू्षियों ओर परम्पराओों को नया आवरण दिया । 
वह झधिसायक-सा कार्य करने लगा । उसे ऐतिहासिकों ने तागाशाहई 
की उपाधि से विभूषित किया है, क्योंकि उसने सारे शुगाबों को अपने 
हाथ में कर लिया था झोर जो साहवा था कर डालता था। पसमने 
क्रमशः टकी से सभी विरोधी दलों को नए कर दिया। विश्य-यञ्ञ' के 
उपराब्त जी खिलापत! का प्रश्ग उठ खड़ा एशा था शार शिसमें गि# 
के सुसलगानों ने एक स्वर से भाग लिया था सका आरशसा सन 
१६१६ में ढर्की के प्रश्न को लेकर ही हुआ था। वास्थस में, स्पी 
का सुलवान इस्लामी जमत का नेता शाना जाता था और उसकी 
लिल्लाफत खिल्लाफत”? (लाल्ीफा के गूगल) को खिलाफत थी |. किन्त 
थ्की की स्थिति ही दूसरी दो गयी थी: सहाँ जगतः मे श्थापना ही 
चुकी थी आर ऊसो खिल्लाफतां का शस्तित्त ही नहीं भा। शसप्टीन 
झआमेम्नली ने १६२४ इन में सिलापत का शब्त कर दिया। भारगिक 
बिपयों में सभी के शामिकार क्षगान केश दिये गा।। छाब धर्म के 
सम्मन्ध राजनीति से हृट गया।.. ख्रियों को समानाधिकाश दिए भाए | 
बाल-विबाश की प्रथा हटा दी गयी। पदों तथा बुर्का की तणाली 
आवश्यक गहीं समगी गयी । शब उसपर घामिक ४ग का वोगा गे रदा' | 
ओ-शिक्षा के प्रचार से स्ियाँ राजनीतिक निपयों गी॑ परों के समकमणा 
शा गीं। कमाल पाशा ने हदीसा एस 'शरियत् के कामूनों के सथाग 
पर दीवानी, फोणदारी तथा सामाजिक गियम बाएं झीर सम 
पालियामेण्द हारा विधान की भुद्रर दे दी इस प्रकार टकी पू्णरूपेण 
आधुनिक शप्ट्र बन गधा । शन शध्देष्ण में कमाल पाशा की शल्य 
हो गयी। कमाल पांशा विश्व के इतिहास में विशिष्ट स्थान रखता 
है। यह आधुनिक टकी का जब्मदाता है।. उसके उपशब्त इंसान 
राष्ट्रपति हुए. जो १६४३ तक जीबित॑ रहे) उस्होंने भी टकी के उत्थान 
में झअपना जीवन हगा दिया: | 
(६) आधुनिक एशिया के जागश्ग-काल में अरबों ने भी 
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झ्रपना इतिहास लिखा। जब टकी के सुल्तान अब्दुल हमीद ने 
आण्मों को तंग किया तो उन्होंने भी अपनी 
अरबों का जागरण. स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्म किए । दठक्की की 
राष्ट्रीयीका के उद्भव से अरबों में मी चेतना 
जगी। अरबों का निवास कई देशों में है, यथा-“नफिलस्तीन, सीरिया 
इराक तथा अरब । इन चारों राज्यों पर विदेशियों का शासन था। 
चार प्रदेशों में बेटे रहने के कारण अरबों में संगठन का शझ्ाभाव था । 
किन्तु समय ने छुगेस नामक व्यक्ति को श्ररवों का नेता बनाया । वह 
मक्का को शासक था। जब टक्की ने अरबों पर शत्याचार ढाहें तो 
हुतीन की शात्मा कराह उठी । उसने टक्की वालों को अपने देश अरब 
से मिकाल बाहर करने की सोची । ग्रथम महायुद्ध में अरबों ने मिच्चे- 
शब्दों का साथ दिया श्लीर उन्हें मुक्ति के प्रतिबचन. भी मिल्लें किन्तु 
उन्हें आपने रॉद्र की खागी पड़ी । वर्साह की सन्थि में शरतों की इच्छा 
पूरी न छुईे। वे टक्की से मुक्ति तो पा सके किन्तु लेने के देने पढ़े । 
ऊग पर विदेशियों का शिकार हो गया।। फिलस्तीन पर आ'ग्रेंजों का 
शझाधिकार हुआ और उन्हेंने अपने लाभ, के ल्विए उसे चूसा । सीरिया 
क्रांप के झत्रिफार में बल्ञा गया झोर वहाँ फ्रासीसियों से अपने सन 
की की। सीरिया के सारे राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए! श्र 
छरीं कई भागों में विभाजित करके मसगाना अत्याचार किए गए । 
शह्प-संस्यक शसाइयों को शह दी गयी और विरोधों को दबाने के लिए 
दर्मिए्क आदि सगरों. पर वस्वबाजी की गयी। फांशीत्तियों ने सीरिया को 
कुचल डाएा जिसका परिणाम भर्यक्रर हुआ। अन्त में फ्रॉस को एक 
गया विधाग' अमाना पढ़ा जो अर्यों के लिए शरसंतोपकर था) सन्‌ 
. १९३६ के आते-आते फ्ांत को सीरिया. की स्वाधीनता मान  ल्लेमी पढ़ी, 
किन्तु श्रब भी फ्रांतीस्तियों का बोलबालो बना रद्द | द्वितीय महायुद्ध के 
उपरान्त उसे कुछ विशेष अधिकार और मित्ते, किस्तु अरब भी फ्रांसीतियों 
का झधिकार था. ही। किसी प्रकार राष्ट्रनंध की. सुरक्षा-परिषद्‌ के. 
जग्योग से सीरिया .पूर्णझपेण स्वाघीम हो सका ओर बहाँ से सारी 
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ऋ्रांधीसी सेनाएं हटा ली गयीं | 
फिलस्तीन की समस्‍या अपने ढंग की थी। यहों पर घार्गिक 
समस्याएं बड़ी जठिल थीं। एक श्रोर यहाँ पर यद्वदियों के पक्चित्र स्थान 
थे तो दूसरी थ्ोर यह देश अरबों का पवित्र देश था | यथम विश्व-सुद्ध में 
एक घोषणा हुई जो बाशमोर-घोपणा के नाम से प्रसिद्ध है और कहा गया 
था कि यहूदियों को कोई स्थान ये दिया जायगा । इगलेशड यहूदियों 
को फिलस्वीन में बसाना खाहता था। इसमें उसको शजनीतिक भाझ 
थी। यहूदी घनादय थे । थे अपनी सम्पत्ति के बल पर किलस्तीस का 
विध्तार कर शकते थे । बाल्ममोस्बोपणा से श्रर्वों के कान सके हो गए 
थे। बर्साई की सम्पि से फिलस्तीन श्र ग्रेजों के संरक्षुश में दो दिया 
गया। यहूदियों ने, सचमुच, छापने धन से फिलस्तीन की समृद्धिशाली 
बनाथा किम्त अरबों के विशेध बल पकड़ते चले गए।। यहूदियों ने तेल 
अबीब नगर बसाया और मृतक सागर से पोटाश निकाल कर व्यावसापिक् 
केन्द्र स्थापित किए.। अरबों ने किसी प्रकार के प्रतिरोध न छोड़े । 
उन्होंने यहूदियों की दृत्याए को और अमिक-र्ग को उभाड़ा | यद्टूदी 
तंग भरा गए और उन्होंने फिल्स्तीन छोड़ना आरम्भ कर दिया । किस्तु 
काल-गति तथा बिदेशी चालों से यहूदियों ने फिलरतीम में आना एुना 
क्रारम्भ कश दिया और सम १६३७ ई० में उनकी संख्या २८ प्रतिशत 
हो गयी । पिल्लस्तीन की समस्या विश्वजनीन हो गयी । झरबों, बहूदियों 
तथा श्रमेजों मे अपनी-अपनी चाले घन्ीं। लार्ड पील ने, किल॑स्पीन 
के बटवारे की बात चलाई । एक भाग में यहूदी, दुसरे भाग में अरब 
जिस टू ज्यासंन सम्मिल्षित था, तथा तीतरे भाग ईं यश्षशक्षाय एज 
वैतलइम थे। तीसश भाग अंग्रेजों के संश्क्षुणा मे रखा गया। 
किम्तु यह योजना सक्रिय रूप घाएए न कर सकी, क्योंकि प्रथक्ष विरोध 
हुआ । शन्त में संस १६३६ में इ'गलेशड में एक दूसरी योजना प्रखुत 
की किन्तु उसके पूर्व ही द्वितीय युद्ध झारम्म हो गया और फिलस्तीन . 
का मामला खटाई में पढ़ गया। , सुद्ध के पश्चात फिलस्सीन का प्रश्न | 
फिर उठ खड़ा हुआ । राष्ट्रपति ड्र,मेन ने चाह कि जमंनी से संगर्ष 
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यहूदियों को फिलस्तीन में स्थान दिया जाय | अरब इसे कब स्वीकार 
करते ! मामला रष्ट्र-संघ में गया । शक्ट्रीय असेम्बली ने बटबारे 
की बात चलाई और झरबों, यहदियों के स्वतम्त्र राज्यों के साथ 
यरूशल्म की स्थापना की बातें हुईं । किन्तु यह बढवारा किस प्रकार 
हो ? यहूदी अपना राज्य स्थापित करने को तुले हुए थे। उन्होंने 
१४-१५ मई सन्‌ १६४८ में झ्पना स्वतन्त्र राष्ट्र इज़राइल के नाम से 
घोषित कर लिया । अ्ल्प-संस्यक यहूदी कटिबद्ध ये | उनके राष्ट्रन्नेता 
यने डा० वेजमेन और प्रधान मंत्री थे डेविड बेन-गुरियाना। किन्तु 
अरबों ने बलपूर्यवक विरोध क्रिया। ट्रांसब्याडन के राजा अब्दुल्ला 
इब्न हुरेन, जो अरब-लीग के नेता थे तथा यरूशलम के थरांड मुफ्ती 
ने इसका घोर प्रतिरोध किया । बटबारे में भाग लेने बाते राष्ट्र-्तंघ 
के प्रतिनिधि डा० बनडोटी की हृत्या कर दो गयी। अश्रष इजुराइल 
शष्ट्र संघणित हो गया है श्रोर वहाँ यहूदियों का शज्य है । 

इराक में अ्ंग्र जो का संरक्षण था जो १६२० तक स्थापित रहा | 
किन्तु इराक में इसका प्रबल विरोध होता रहा और ईराकवासियों ने 
बहुत-ते अ्ंग्र जों को मार डाला | अंग्रेजों ने बड़े घैये से काम किया । 
उन्होंने एक प्रशाकवयासी को ही वहोँ का राजा बनाया लिंसका नाम था 
फैल ला, किन्तु इशाकबासी सेयद तालिब को अपना राजा बनाना चाहते 
शे। अंग्रेजों ने बड़ी समझदारी से पेजल को सिंहासन दिलाया । 
शक की उन्मति द्ोती रही। बह सम्‌ १४४३ में राष्ट्रसंध में शा 
गया ।. इस प्रकार दैशाक में राज्य परम्पपा चलती रही। फेज ला की 
भृष्यु के उपरान्त गाजी राजा हुए.(१६३६) और पुनः फैजुल द्वितीय | 
इस पकार इराक श्राज एक स्वतंत्र श्ट्र है। । 

ह [७] झब. तक इसने पश्चिमी एशिया के देशों में राष्ट्रीय 

जागरण की बाहानी पढ़ी है। श्रत्र हम पूर्व की श्रोर बढ़ते हैं । हिन्द 
ह चीन, हिम्देशिया, श्याम, फिलिप्पाइन, - हीप- 
हिम्दूुघीन (भीतनाभ) समूह का वर्णन करने के उपरान्त हम चीन 
'का जागरण .. - तथा जापान. के आधुनिक इतिहास पर मकाशू 
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शलेंगे। हिन्दसीन फरांसीसियों' के अधिकार में था। प्रथम 
महायुद्धा के उपरान्त अमेरिका के राष्ट्ररति बिहसन के स्वमास्प- 
निशय वाले पिद्धान्त से हिन्दबीन भी विमोहित हो उ2 बंदी के 
निवाधियों ने शपने को स्ववस्थ करना चाहां। फ्ांसीसियों ने उसमें 
बलपूर्वयक दबाना चाहा | हिन्देवीम से सास्यवादी प्रश्नस्ियोँ बहुब 
पहले से काब-शील थीं। हितीय महायुद्ष' के उपराम्त उन्होंने पुन। जोर 
पक्रड़ा | झअम्त में हिन्दलीनियों ने बीतगास के नाग से झपना प्रजावंत 
राज्य बनाया जो आज पूरारुपेण श्वतत्तन है। यहाँ पश साम्यवादी 
विधारतखारा का प्रक्रोप है । शाशा की जाती हे कि वीवनसाम के 
प्रयोग झम्य पूर्वी एशिया के देशों में भी पैछा जानेंगे । जीग वी सामस्य" 
बादी बन चुका है । ' 
| इशदोनेशिया (हिन्देशिया) दालेगए के शिकार में था। 
जया भारत हू गलंड से विस्तार मे महंत भा उसी अकार उगड़ोनेशिय 
हालेशश से जग-्यंस्या में सात गुना गा. विश्वार 
हिन्देशिया (इृश्डोने- में ६४ गुना बड़ है। बढ हालेशड का बढ़ा 
शया) का जागरण शाणाेशाली उपनिवेश था जिस उसने खूब चूमा । 
गहीं ॥ी हन्द लीन की भाँति सास्यवादों लहरों में 
प्रयेश किया ओर शष्ट-परमियों मे शाष्ट्रीयता एवं साम्यतादी प्रशतियों है 
प्ररित हो विदेशी दाज्य का खुलकर पिरेष फिया | पएू गछशऊ ने शिप प्रकार 
भारत को बजपूवक दबाना चाहा उसी प्रकार हाल॑एड ने इशडोनेशिया 
को। द्वितीय मह्दाशुद्ध के उपरान्त इण्डोने शिया का विशेष प्रमत हो गया । 
आम्त में इश्डोनेशिंया का प्रश्त राष्पू-मंव में गया । भारत ने जये 
सहायता दी। झान्त में सुरक्षा-परिपतद्‌ ने दशडोनेशिया को स्वतंत्र 
घोषित किया | क्राज इशहोनेशिया एक प्रवक्ष राष्ट्र है । उस और 
भारत में मेची है | हाल ही में पशिहत नेहरू बढ़ीं गए. थे। बहाँ के शा. 
ते भी यहाँ झा घुके 
.॥. [8] यों तो श्याम सदा से स्वतन्ध रहा थे कि्तु वहाँ राज- 
| वस्तिद्या शासन था ओर निरंकुशवा तथा स्वेच्छाचारित से प्रजा कुछ 
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उठी थी। बीसबीं शताब्दी में वहाँ प्रजातांत्रिक शासन के लिए गयत्म 
हुए.। सन्‌ १६३२ में वहाँ क्रान्ति के फलस्वरूप 
श्याग का जागरण. नियमानुमोदित शासन की स्थापना घुई। 
आंग्रजों का पहले बोलबाला था किन्तु अब इस 
विदेशी जाति का वहाँ कोई राजनीतिक सम्बन्ध नहीं है। अंग्रेजों 
के हट जाने से श्याम में उन्नति के साधन खुल गए हैं । श्याम, 
अन्य पूर्वी देशों के समान आरम्म भें बूहतत्तर भारत का एक अंग था। 
जाया, झुमात्रा, बोर्नियों, मल्ाया आदि में पहले भारतीयों ने ही श्पनी 
गंस्कृति फेल्ागी थी। श्याम, इंण्डोने शिया, मलाया आदि में भार: 
तीग श्स्कृति के अबशैष छाब भी विद्यमान हैं। भारतीय ध्वतम्बता- 
संग्राम से एस देशों को पर्यात प्रेरणशाएँ मिल्ली हैं। श्याम भारत का 
मिन्न है और वहाँ बहुत से भारतीय बसे हुए हू । 
9. [१०] प्रशान्त मद्दासागर में फिल्िप्पाइस द्वीपन्समूह अपनी 
प्रभ्क शजनीतिक महज रखता है ।. आरम्भ भें यह स्पेन के अ्विकार 
में शा। सन श्य्ह८ ई० में मह शमेरिका के 
फिलिप्पाइन ह्वीप: अधिकार में चल्ला गया।।  अभेरिकाबालो' की 
क्मूह् छा जागरण. मीति शआारशश में उद्दार थी; किन्तु जापान की 
बहुती से घर कर शगेरिकाबालों' ने फिलिप्पाशन 
गे कया कर ऑधगा चाहा | अमेरिका के लिए यह हीप-समूह बढ़े 
महत्व. का रहा है, क्यों कि सो से बह जापान को प्रशान्त सहासागर 
भें बल्शाली बनने से रोक सकता था)... किंस्तु बीसबीं- शताब्दी से 
किक्षिप्पाइन के लोगो! नें अपनी स्वतम्भता के लिए. आनन्‍्दीलस किया! | 
छागेरिका मे उस पर मरपूर अ्रत्यांच्रार किए । किन्तु कब. तक विशेष 
होता ! अम्त में मा सम १६१४ ई० में इस द्वीप-समूह का स्वतस्तः 
काना पढ़ा ।. श्रञाल फिक्षियादय स्वन्त्र तो है. किन्तु अमेरिकीय अभाव 
नहींइ॒द सकाह। . 
.9..[११] एशिया के देशों में चौन की अपनी विशिष्दता है । 
उसकी प्राचीन संस्कृति अपनी है |... बह आदि काल से ही ज्यो' का... 
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ध्यों चला शाया है। आज वहाँ पर साम्यवादी शासन दे । किम्तु साम्य- 
बादी शासन स्थापित होने के पूर्व उसे आधुनिक 
चीनी अब्कर्ष श॒ताब्दियों में बिमिन्‍न परिश्थितियों एग॑ संघर्पों से 
गुजरना पड़ा है | आधुनिक चीन का शारम्म सन्‌ 
१६११ से द्वोता है | उस सन्‌ में शा० समयात सेन के प्रयत्में से लीन में 
प्रजातन्त्र स्थापित हुआ | सन्‌ १६११ से १६१६ तक चीन स्थान शीह 
की वानाशाही एबं सैनिक शासन में विद्ञु्ध पढ़ा रहा। ख्यान शीह 
की पृत्यु के कपरान्त (१६१६) भी चीन की विपमताएँ दूर न छुई 
गुह-कलह चल्ष रहे थे, विदेशी शक्तियों अपना प्रभुत्व जमाना चाहती 
थीं, जनता श्रशिक्षित थी शोर शासन सु-व्यवस्थित नहीं था । क्रमश+ 
णे कठिनाइयों दूर होती चली गर्यी, क्योंकि चीग को प्रजातांत्रिक शान 
मिल घुका था। सअनके विद्यार्थी यूरोत से शिक्ष। महण करके आने 
लगे थे। आरम्भ से ही वीन के सम्मुख प्रमुख कठिनाइयों थीं : (१) 
चीनी भेवाओं की आपसी फूट तथा (२) विदेशियों का अकोप। छस 
की शंख चीनी देशों पर लगी थीं। उसने मंगोलिया पर श्रधिकार 
कर लिया । गल्लेण्छ' ने तिब्बत पर अपना दबदबा स्थापित कर 
लिया । जापान तो चीन के सभी जद्योग-धों पर श्पनी आग गड़ागे 
रहता था। इन सब बातों से खीन के शप्टू-पेंमी बहुत ही दाह्ध थे । 
चीएश और जापान में संघर्ष अवश्पम्भाबी था | 
जम दिनों प्रथम विश्व-युद्ध बल रहा था, जापान ने अपनी प्रसरणु- 
शक्ति की नीति स्पष्ट की | उसने ब्रियेन तथा फ्रांस से एक गुप्त संधि की 
छोर जमनी दारा अधिकृत शाशदुग सामक चीगी प्रदेश अपने 
आधिकार में कर लिया । चीनियों के साथ मिनत्र-राष्ट्रों का यह व्यवहार 
विश्व-इविहास में एक कलंक है। चीन भी उसके साथ था शरीर 
उसे आशा भी कि युद्बीपशन्त शाग्ट्रेग उसे मिल जायगा | किन्मूँ 
उसकी झाशाओं पर तुपारापात हों गया |. अन्त में ऊब कर चीम के 
'बुद्धियादियों ने जापानी माल का बहिष्कार किया। इस समस्या को 
इल करते के लिए वाशिंगटन में एक संभा हुईं। शायड्वेंग चीनियों 
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को मिल गया । फ्रांस ने भी दक्षिणी चीन से अपना श्रधिकार हथ 
लिया । चीन “मुक्त द्वार” बना जद्दोँ सब देशों की गति हो सकती 
थी अन्य राष्ट्रों ने धस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया । इन सब 
बातों से चीन में राष्ट्रीयवा की लहर उत्पन्न हो गयी ! कुश्रोमियांग 
नामक एक उम्र राष्ट्रीय संघटन हुआ। सनभात सेन इसके नेता' 
बने । डा० सनयात सेन ने चीन में प्रजातग्ल्न की पूर्ण स्थापना के लिए. 
झथक प्रयत्न किये किन्तु उनकी मृत्यु (१६२५) के उपरान्त उनके 
सिद्धान्त अपूर्ण रह गए। अरब उनके स्थान पर चांगकाईशेक नेता 
बसे जिन्होंने रूसी विशार-धारा का प्रबल विशेध किया | उनके प्रयत्म' 
से सनू १६२८ ई० में राष्ट्रीय सरकार बनी जिसे सभी राष्ट्रों ने स्वीकार 
कर लिया । किन्तु देश में अशान्ति थी। उसने जर्मनी तथा अमेरिका 
से विशेषज्ञों को बु्ाया किन्तु युद्ध-संकुल्न घीम उमसे विशेष लाभ न॑ 
उठा सका | चीन में कई शकाल पड़े जिससे देश की आर्थिक स्थिति 
पर गएरा धक्का पहुँचा। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन में 
साम्यवादी बिचार-धारा का प्रकोप होने ल्गा' । यांगसी नदी के दक्षिण 
में साभ्यबादी सरकार स्थापित हो गयी । चारों श्रोर सैनिक नेताश्रों 
के निद्रोह्दों ने जीन की श्राक्रान्त कर दिया | क्रमश+: उत्तर लीन मैं 
साम्यवादियों का प्रसार होता गया । घीनी पूर्वी रेलवे पर रूस का 
अधिकार था। कई बार युद्ध हुए जिनमें एस की विजय रही । सन्‌ 
१६ ५६ में अ्रभेरिका के ध्यत्न से सन्धि छुई। किन्तु इस बिपत्ति के 
रहते दी चीम-जापान युद्ध झारम्म हो गया (१६११)। इस घुद्ध का 
वशणन हम जापान के भागरण के साथ करेंगे। यहाँ इतना कहना 
प्रयास है कि यह सुद्ध सन्‌ १६४६ तक चलता रहा । श्ाज चीन में 
साम्यवाद है जिसके मूल में गह-युद्ध ऐ।. चांगकाईशेक का दल" 
द्वारता चला गया श्रौर साम्यवादी दल प्रब्न पड़ता गया। - झ्ाज' 
चीन एक प्रबल राष्ट्र है यद्यपि अभी शब्ट्र-संघ से सम्मिलित नहीं किया 
गंया है; किम्दु यह कब तेक सम्भव. हो सकता है! आअबं तो चीन की: 
शक्ति को रोकना किसी प्रकार सम्मद नहीं दोखता। राष्टून्संघ को... 
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शीघ्र से शीघ्र श्राधुनिक साम्यवादों चीन को स्वतन्ध राष्ट्रों में गिन लेन! 
चाहिए.। चीन का नव्य संदेश एशियाई वेशों भें नवीन श्रमिवेतना 
है। खांगकाईशेक को मान्यता देना इतिद्वारा के रात्य को डुकराना है | 
किन्तु शब्ट्र-्संबर में साथ्राज्यवादो गुद अभी प्रबल है । देखें कया चीन 
की बिश्य की मान्यता मिलती है। चीन भारत का मिन्न है । 
.$. [१२] एशिया का प्रतिद्य साम्राज्यवादी राष्ट्र जापान अपने 
छम्युत्यान एवं प्रबल राष्ट्रीयता के लिए मानव-इतिद्वास में अपनी प्रथक 
सत्ता रखता आधचविक एंविहासिकों ने उपके 
जापान का जागरण इविहास पर मोथेन्मो्टे अन्य लिख डाले हैं 
हम इस प्रकरण में संध्ोपनयद्धाति का ही सहारा 
लेंगे। जापान ने आाधनिक थुग में जो शपुव उन्‍्नति की ऐ बह उसकी 
प्रबल्ल शक्ति एवं उद्योगशीलता का परिचायक है। उसने यूरोपीय 
उपकरणों का मली भाँति अयोग किया और कालास्तर में बह एक प्रबजतम 
राष्टू बस गया। उसने सन्‌ १८६९ #० में फीरिया का श्रतिक्राण 
किया. शोर हे८,७०० घीनियों एवं कोरियाबासियों को एक युद्ध में 
मार डाला । जापानी श्ेगानावक दिवेधोशी से थुद्ध- विज्लेत प्यकितयों 
के कामों को काथ कर टोकियों में कानों का हुए खहा कर दिया था । 
यह थी उसकी युक्-प्रणाली से उत्पम्ग बर्स्ता सन्‌ १ प्हप इ०मों 
उसने कोरिया पर पुना झाक्रमण' करके लिझाशोी ठग (पोट श्रार्थर) 
ह को शधिकृत कर लिया झोर थीगियों से फामोत्ता 
जापानी उस्तयन के. एबं पेस्कादोर्स छीन क्षिया |. किन्ध विवेशियं 
खुला में के हत्तक्षेव एवं विद्ेष से बह शपनी विजय से 
. पूर्ण लाभ न उठा सका।. कोरिया स्तर बसा 
दिया गया। रूस, जर्मनी तथा हांत ने भी लाभ घटाया | छत 
ने ब्लाडीबोस्टक एवं पोढ झाथर तक मंचूरिया में रेखवे बना ली। 
फ्रांस ने वही काथ टांमकिंग में किया और जमगी ने. शांगुग में रेजबे- 
निर्माण किया तथा खानों की सुविधाएं प्राप्त की। इस अकार यूरोपीय 
बद्धों को शुभ भ्रवसर मिक्ष गया शवों पर टूट पड़ने का | सन्‌ १४६७ 
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० में दो लमन धार्मिक दूतों की हत्या कर दी गयी। फलतः जर्मनी 
ने किल्लाशो नचाऊ पर अधिकार करके श्रपना पोत-स्थल बना डाला। 


दगहोणड' क्‍यों पीछे रहता! उसने हांगकांग के आस-पास अपना 
आबूतच बना डाला। फ्रांस ने कुश्रांगवाऊ में तथा यूत्नान में एवं 
रूस ने पोर्ट आर्थर तथा तेलीएन्बों में अपने पोतस्थल बना डाले। 
इसका परिणाम हुआ एक भयंकर युद्ध जो इतिहास में रूस-जापान- 
युद्ध (१६०४-४५) के नाम से प्रसिद्ध है और जापान के अ्रभ्युत्यान का 
थयोतक है । इन सब घटनाओं का चीन पर भी प्रभाव पढ़ा । जापान 
शपनी शवित को श्रॉकता बढ़ता रहा । 
विश्व-इतिहास में जापान प्राचीन यूनानियों की सक्रिय शक्ति, 
आधुनिक रूसी क्रान्ति की ग्रेर्णाएँ तथा अंग्रेजी औद्योगिक उन्नति * 
की प्रशनसियों को. एक में मिल्रा कर बढ़ने के लिए; विख्यात है। श्ाश्चर्य 
तो यह है कि जापान ने यह सब एक शताब्दी के भीतर ही कर डाला 
है। यहाँ पर जापान का थोड़ा पूर्व परिचय श्रप्रासंगिक न होगा। 
जापानी इतिहास को तीन प्रशुख थुगीं में बोँदा जाता है। (१) 
बौछ जापात (१४२९२०१६०३) जिसने कोरिया तथा चीन से धार्मिक 
पेर्णाए लीं शरीर साहित्यिक एवं कलात्मक अभिरुचियों को शक्तिय 
. रूप देने में समर्थ हो गया; (२) सामन्तवादी' 
जापान के परश्षिद्ध जापान (१६०३-१७६८) जो अपने में ही सीमित 
झुग '. था. और अपना दाशनिक,- कल्लात्मकः तथा 
... भौतिक उत्थाम करता रहा तथा (३) भ्राइ्ुनिक 
जापान (८४३ से अब तक विशेषतः १६४५ ई० तक जब कि बह 
दिवीय महायुक्ध में पंगु हो गया) जिसे अपनी असरण-नीति से 
विश्व में एक नथा स्थान भद्दणश किया और यूरोपीय सिद्धास्तो पर 
झपना शअ्रम्युत्थान, करता विश्व की शान्ति को भंग करने में. अपूर्य 
साहा एवं बता दिलाई | हम यहां पर केवल तीसरे युग का ही. 
वर्णन उन करगे । इसे थुग को भेजी युग (का शक 59) ह 
॥ कहते ई क्योकि मेजी तेल्तो त्ामक सम्राद ने ही इस थुग को. 
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अपनी मीति से प्रधानता दी । 
मेजी युग सम्‌ श्८६७ से १६१२ तक चन्ला जाता है। इस युग 
में जापान ने अद्भात उन्‍्मति की। बह सामन्तवादी परर्मरशा का' 
उत्याटन करके आधुनिक राष्ट्र बन गया। 
भेजी थुग जायान ने सेकड़ों' जापानियों को यूरोग१ एवं 
अमेरिका भेजा और उन्हें यूरोपीय एवं अगेरिकीय 
शिक्षा में पारंगत कराया। इ गलेणड से विशेषज्ञ बुलाये गए भिन्‍्दोंने 
श्लगे, ठेलीआफ तथा जह्दाजी बेढ़ों का विमांण कराया। फ्रांत से कानूस दो 
एवं सैनिक शिक्षा के विशेषज्ञ आमन्त्रित हुए. । जमनी से भेपत्र एज 
चिकित्सक झुल्लाये गए। अमेरिका से शिक्षा-विशेषज्ञ बुलाने गए । 
इटेली से कलाकार बुल्लाये गए। . श्रेत्र क्या था, जापान कम से रेखने, 
वेल्लीगरफ एवं जहाजी बेड़ों के परिवद्धन में, कानून एवं शंगिक शिक्षण 
में, स्वास्थ्य-सम्बन्धी आयोजनाओं में, सावभोम शिक्षा में तथा बासु- 
विद्या एवं चित्र-कला आदि में पारंगत हो गया। इस प्रकार जापान 
का कायाकहप हो गया । वह पूर्णरूपेण अपनी संस्कृति के साथ यूरोपीय 
पभ्यता में रंग गया । यह सब तो हुआ किन्तु जावाम जापान दो रहा। 
जापानी ऐतिहासिक निशेवरे ने लिखा है कि इस प्रयक्षों के फलमवहछूय 
जापान में विदेशी भाषा को शिक्षा के लिए पाठशालाएंँ सोली गयीं 
प्राच्चीम विद्याशथ, अब्य कर दिये गए, मवयुतकी 
जापान का यूरोपीय- को सेमिक शिक्षा दी जाने छगी, चारों और लौह 
फरण . करणसाने खुल गए और चतुमु सो उन्नति होने 
द लगी ।.. जापान ने आधुनिकता के उत्मयन में 
शपनी प्रखर उन्नति कर ली । प्रस्िद्ध लैंखक एच० जी० वेह्स मे लिखा 
है कि जापान शपने गुरुशों को भी सात करने छगा।। यूरोपीय विकास 
जापान के सामने गनकुछु सा जचने लगा।. इस अलीकिक भोविक 
उन्नति के परिशामस्वरूप जापान ने धन रप्ाह४ में कोरिया एवं चीन . 
पर श्राक्रमणु क्रिया, . जिसका वशन ऊपर हो सुका जापान ने 
सम्‌ १६.०३ ई० में अंग्रेजों से सम्धि की सब से बड़ी विजय तो क्षप्की 
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थी रूस के ऊपर (१६०४-४५) | जब रूस ने पोर्ण आर्थर पर अधिकार 
कर लिया तो जापान को यह असह्य हो गया। जापानी ससुद्र' पर 
विदेशियों का अधिकार होना श्रसम्भव था'। इस विजय ने जापान के 
तिहास को ही नहीं, विश्व-इतिहास को एक नया रुख दे दिया। इसका 
परिणाम यह हुआ कि चीन में रूस का बढ़ाव झुक गया ओर एशियाई 
देशों में राष्रीयता की श्ररिन भड़क उठी जिसका वर्णन हमने पहले ही 
कर दिया है। एक छोटे राष्ट्र जापान ने जब रूस ऐसे महान राष्ट्र को 
इृरायां तो एशियाई राष्ट्रीयता उन्मादित हो उठी । चीन ने अपनी 
क्रान्ति सेजोई श्रौर भारत ने अपना मविष्य सेबारा । 
जब प्रथम विश्वव्यापी युद्ध छुआ तो जापान ने शांतुँग पर अधिकार 
कर लिया | श्रोग्रोगिक कान्ति से कालान्तर में जापान को उपनिवेशों 
को आवश्यकता पड़ी जहाँ से वह कच्चा माल गंगा सके और अपनी 
वस्ठुओं को खपा सके । स्‍्व॒र थूजा, “मंचूरिया पर अधिकार किया' 
जाय” व्योंक्रि बदाँ पर लोहे तथा कोयले की खानें थीं, कब्चे सामान॑ 
की प्रशुरता थी और बने सामान वहाँ बिक सकते थे । इतना हीं नहीं; 
भंचूरिया' के अधिकृत हो जाने से चीन भी 
जापान का सेस्पवाद अधिकृत हो सकता था। जांपान की प्रससशणु-नीति 
उद्दिय हो छठी । सन्‌ १६३१ में मंचूरिया पंर 
आक्रमण हुआ और उसे कुचल डाला गया । चीनियों ने जापानी माल 
का बहिष्कार किया । इसका वर्णन गत प्रकश्ण में हो चुका है । जापानियों 
ने शांधाई पर गोले गिराए। खचांग-काईशेक विवश था। उसे जापान की 
- बात मागनी पड़ी । जापान ने मंचूरिया का नाम मंचूको रखा | चीन ने 
मंचूरिया के प्रश्न को राष्ट्रसंघ में रखा, किन्तु राष्ट्र-संघ जापान का कुछ 
ने बिगाड़ सकता था. जापान ने उत्तरी चीन की अपने  सन्‍्यबाद से' 
आाफान्त कर दिया। कांजास्तर में उत्तरी वीम के पीपिंग तथा ्िंटसिन' 
स्थानों पर जापानी अभिकार हों गया। चांग-काईशेक ने अपनी श्राम्यरिक 
मीतिं में परिवर्तन किया | उसने साम्यवादियों को भी लीनी एकता में 
संयुक्त किया | उपर जायाने सैयार बैंठा था-। भयंकर संग्राम ग्राम हों . 
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गया और दोनों झ्लोर सेनिक कटने ढगे । सीन के प्रहुख क्पजाऊ स्थानों 
पर जापानी अधिकार हो गया। क्रमशः नानकिंग, हांको, कैस्टन जापान 
के ग्धिकार में चलते गए। चांग-काइशेक बेचारा सुद्ञ किंग में खल्ला आगा 
अपनी राजधानी केकर, क्योंकि श्रव उसकी राजधानी नांगकिंग जापानी 
हो गयी । चीन से सहानुभूति रखने वाल्ले राष्ट्रों ने जापानी माल का' 
अहिष्कार किया | किन्तु जापान अलमस्त बढ़ता रहा । चौनियों ने 
जीवणु-मरण का थुद्ध किया | कुछ लोगों ने जापान में सुद्ध का विरोध 
किया किन्तु वे कुचल डाले गए ।.. इस प्रकाश क्रमशः जापान निह॒स्चू 
बढ़ता गहा और विश्व के राष्ट्र एक-वूसरे का मेँह देखते रह गए । यह 
चीन-जापान-थुद्ध सन्‌ १६३६ तक पूर्वयत्‌ चलता रहा और जापधानियों 
ने चीनी प्रदेशों को ययाप्त चूसा । जहाँ विजय होती, जापानी साप्राण्य 
बहुत जाता । किन्तु इसी बीच में विश्व-व्यापी युद्ध छिड़ गया जिसके 
चलते जापान को अपने मुंह की खानी पड़ी। आज जापान के 
मखदस्‍्त हूट गाए हैं । “हूटे नखरद केहरी, वह बल गयो धकाय', 
किन्तु कह्टा नहीं जा सकता, कब जापान पुनः ने ग़रण उठे, क्योकि बूढ़ा 
जापान अपने नवयुवकों में धुना अपना गत पौदंप देख सकता है| 
राष्ट्-संघ का रुख कुछ दूसरा है। जापान के पास में ही कोरिया-सुद्ध 
पल रहा है जहाँ रूसी एवं अ्रमेरिकीय मीति इम्दे में है। एक ओर 
साम्यवादी प्ेरणाएँ श्ौर दूसरी और साम्राज्यवादी प्रेश्णाएँ कार्यशील 
हैं। वर्षों से कोरिया-युद्ध चल रहा हैं। क्या इसका प्रभाव जापान पर 
नहीं पड़ेगा ! 
9. [१३] इस प्रकार एम देखते हैं. कि आज का. एशिया यूरोपीय 
शाज़ाज्यवाद के पेरों के नीचे नहीं है । उसने करवर्ट ही हैं। उसका 
 आचीन गौरव जाग पड़ा है। अब बह एक ऐसी शक्ति द्वोगा जे विश्व 
पट कक, में अल्ली किक प्रकाश भरेगा ।. किम्तु यह तभी 
निष्कर्ष... सम्भव है जब भारत को मान्यता मिशे, क्योंकि 
.. छसके तिद्धास्त शास्ति के श्रश्नवृत है ।. भारत 
अपने से सन्तु| है | वह विश्व में शान्ति चाइता है, क्योंकि उसे सपके 
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राष्ट्रपिता महात्मा गान्यी से यही सन्देश मिला दैं। शताब्दियों से 
कुचला जाता भाश्त' झपनी शक्ति जानता है। एशिया का संस्कृति- 
प्रकाश ग्राचीनत्म है। आज का सध्य एशिया इस्लामी पंजे में है 
झवश्य, किन्तु यदि पाकिस्तानी नीति का प्रकरण वहाँ नहीं हुआ तो वह 
भारत, चीन, इृण्डोनेशिया, ब्रह्मा शादि पूबी देशों की भाँति शान्ति 
का रक्चूक होगा | भविष्य की बातें गर्भ में हैं। श्राज चीन साम्यवादी हो 
गया है | साम्यवाद की लहरें भ्रन्य देशों में पल रही हैं । यदि रूसी 
आतंक न हो, केवल साम्यबाद का सुनिश्चित प्रयोग बहता रहे तो 
सम्पूण एशिया पुना शताब्दियों वे। उपशन्त बिश्य को भोहगे बाशा' हो 
जाय | हम यही विश्वास करते हैं कि एक दिन मानबता जगेगी शौर 
भहाता। गास्वी के आादर्शों पर ही विश्व में शार्ति होगी और घारों श्रोर 
सामाजिक विषमताश्रों के श्र होने से विश्य-राजनीतिं शाग्तिदायक 
होगी । | 


724 पु 
उन्नीसवों अध्याय 
संसार की गति-विधि में आधुनिक अग्रेरिका 
(शंका जैछा6 आऑधा।ड) 

.॥. [१| आज के विश्व में अमेरिका अपना विशिष्ट स्थान 
रखता है। अमेरिका का इतिहास भ्रति नवीन है किन्तु उसकी संबी* 
ह नता ने आज बिश्व को राजनीति के चंगुलों में 
पूर्वाभास फँसा रखा है। आज की विश्व-गति-विधि के नियमन 
एव॑ प्रधालन में उसका प्रमुख हाथ है। गत 
आध्यायों में थथास्थान हमसे अमेरिका की नीति पर प्रकाश डाला है। 
इस अध्याथ में हम उसके पूष इतिहास को मूमिका में उसके आधुनिक 
राजनीतिक स्वरुपों पर प्रकाश डालेंगे । अमेरिका की उत्पत्ति. का 
कारण उसकी सूल' जातियों का. उत्थान नहीं है प्रत्युत उसमें बसी 
यूरोपीय जातियों की शष्ट्रीयता है। आर»म में यूरोप के राष्ट्रों ने 
विशेषतः स्पेन, पोतु गाल' के लोगों ने कोलम्बस हारा अनुसंधान के 
अपरास्त बहों झ्पनी-अपनी व्यापारिक टोलियोँ बसाई' और सोने की 

खोजें कीं। काल्लान्दर में इज्चलेंड तथा फ्रांस के विरोधवादियों (प्यूर 
टन तथा छाजनादों) ने घामिक अत्याचार के कारण वहाँ शरण ली। 
एज प्रवृत्तियों से अमेरिका धीरे-धीरे यूरोप का उपनिवेश हो गया.। 
विशेषतः इछुलंजड तथा फ्रांस ने वहों ओपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित 
किए. | . इस दोनों साम्राब्यवादी देशों के बीच बद्भुता के कारण 
अमेश्किा में भारत की भाँति सुद्ध होने लगा |. इक्षलेंड, की गौरवपूण 
क्रान्ति (१६८८) के उपरान्त सन्‌ १६८६ से श्य१७ इ० तक इज्चलड, 
और फ्रांस अपने-अपने अंधिक्षत देशों तथा यूरोप में लड़ते रहे |. यूरोप: 
में ससवर्षीय युद्ध 3 | ही «४; हि ७ गरिवशिया 7प गाप्वाज्य-स्थापसत, 
की प्ंवूतियों का मे; (एल दा ।.. आहत ७ प० सं: इैेकज्ञलड को 
प्रभुतः बहायता -गाएइा 5 | आर आसन मे कट काल ०; प्राणित करने 
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में समर्थ हुआ । किन्तु यह बिजय प्रलयंकारी सिद्ध हुई क्योंकि अमेरिका 
के अपनिवेशों को फ्रांस से छुटकारा मिला और थे अपनी समस्याश्रों 
के समावान में उल्लक गए; | 
8 [२] अंग्रेजों को दुर्नीति से आमेरिकायालों को बल मिल्ला | 
जब अंग्रेजों ने कर लगाना चाहा तो उराका प्रवल्ल विशेष दुशआा। 
स्वर गूँजा प्रतिनिधि नहीं तो कर भी नहीं?! 
आगेरिका का क्योंकि इज्भलंड की पालियारमेंट में अग्रेश्का का 
स्वाध्रीवता-संग्राम कोई प्रतिनिधित्व नहीं था| अमेरिका को आशिक 
सुविधाएं भी प्राप्त नहीं थीं। विदेशों से आई 
हुई पस्तओं पर उसे कर देना पढ़ता था जो अखरने वाली बात थी । 
सन्‌ १७६४ ६० में उस पर '्टैम्प ऐक्टर लादा गया जिसके पलस्वरूप 
उसे समाचार-न्नों से होकर सभी राजकीय दस्तावेजों पर सटेम लगाना 
झानिवार्य हो गया । समाज के व्यापारी एवं बुद्धिजीबी झुब्म हो शठे | 
विद्रोह हुआ और बहुत-से राज्याधिकारियों के घर पाल्ला| दिए गए । 
बेंजागिन' #्रकलिंन ने जवधीष किया, “स्थाग्य एडट एसें तब तक सस्‍्थवी 
कार्य नहीं है जब तक हमें तल़बार से भ्ठ मे कर दिया जाये |? 
समन १७६६ में स्टाम्प ऐक्ट रह कर दिया गया।. किन ऋगज़ा समाह 
नहीं हुआ । जब जाज तृतीय ने सन्‌ १७६७ में बाय, शीशा, कांगद 
आदि पर कर लगाया शरीर कहा कि इस कर के प्रतिशेधियों पर णो 
दशक लगे वह अगेरिका के शासकों, जजों एवं सोमिक कमचार्रियों के 
वेतन में लगे । यह हुहरी मार थी: राजभीतिक एवं आशिक | 
अमेरिका में आंग भड़क उठी | जब ईस्ट इण्डिया कंग्पनी के जहाज 
बोस्टम पीत-स्थल में आए तो अमेरिकाबासियों ने उसमें शाग लगा दी 
ओर इस प्रकार अमेरिका तथा इज्ञलंड के राजकीय सम्बन्ध के बीस 
कहता उत्न्न ही गयी। इस कहुता को दामस पेस की पुस्तक “साधारण 
तक बुद्धि” (0०0फणा 0786) ने और उसकायी |. क्त्ष पुस्तक 
में गन ने अगेरिका वालों को जगाया था। अन्त में जुलाई ४ सन 
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वालों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। जाजे बराशिंगटन ने सेना 
संभाली और अग्नेजों को सेरेटोगा में परास्त किया । फ्रांसवालों 
ने भी अगेरिका की सहायता की । इस प्रकार फ्रांस, स्पेन, हालेंड' 
. सभी अमेरिका को सहायता करने लगे। स्वय॑ अग्रेजी जनता ने 
उसे अपनी सहानुभूति दोी। यहों बिस्तार में जाने की आवश्यकता 
नहीं। जब लाड कार्मबालिस को याक॑ टाउन में पराजय भिली तो 
अंग्रेजों ने अपना आत्मसमपण कर दिया और अमेरिका सदा के 
लिए, स्वाधीम हो गया। अमेरिका की यह विजय (१७८३ ६०) 
बिश्व के लिए, उदाहरण बन गयी । 
,, [३] अमेरिका के स्वाधीनता-युद्ध का विश्व-इतिहास' में महान 
स्थान है। यह स्वाधीनता के लिए किए, संग्रामों को प्रेरणा देनेवाली तथा 
प्रजांसतात्मक प्रणाली को स्थापित करने वाली 
अमेरिका के स्वाधी- महान विजन थी। उसने विश्व में राष्ट्रीयता 
नता-संप्राम का... के लिए किए गए संग्रामों को अन्यतम रूप से. 
महत्व भनश्नका दिया। यह राज्य-क्रान्ति के रूप में 
प्रतिफलित हुई। प्रत्येक देश को इससे प्रेश्णा 
मिली कि वहाँ से निरंकुश एवं स्वेष्जाचारी शासन का अन्त हो । 
इसने उदृषोषित किया कि मजातन्व-्शासन स्थापित करना जनता: कां' 
ज॑म्मसिद्र अधिकार है। इस स्वाधीनता-संग्राम से जिस प्रकार की 
शासमंय्णाली का श्रीगणेश हुआ उसका महत्व तो अचूठा सिद्ध" 
हुआ । लोकतान्त्रिक प्रणाली में राजा के स्थान पर मिर्वाचित, समापति' 
का उदय स्वतम्त्र अमेरिका से आरम्प होता है। अन्न से रज्य-विधान 
लिखित रूप में कार्यास्थित होने लगे | अ्गेरिका रे कई राज्य थे, उन्होंने 
के संघ बनाया । अ्रत: संवाह्मक पाती पर रा्य-शारन की परसण' 
का -सदय तंभी से होता है। अमेरिका की राज्य-क्रान्ति ने यह स्पष्ट कर 
दिया के शाभगीति और घग से कोई स्पष्ट सम्बन्ध नहीं है। अमेरिका 
का विधान उदार था, जत-्ताधारण को मत देने का अधिकार था.। .. 
इस प्रकार राजगीतिक अतिकारों के साथ सामाजिक अधिकांसों के .. 
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गुरुत्व का ग्रतिहापन तभी से हुआ। इस क्रान्धि ने कालान्दर में 
यूरोप को मोह लिया। फ्रांस को कान्ति को इसी क्रान्ति से प्रेश्णा 
मिल्ली । जनतन्त्र (स्वतन्तता), समानता एज आवुन्भाव (.फ्िटाए, 
फ्तुण्तए बाते शिन्ञाटाए) का उदघोप जो फ्रांस की क्रान्ति 

। गुस्मन्त्र था, अमेरिका-क्रान्ति एवं उसके विधान से ही उदय हुआ 
था | इस प्रकार हम देखते हैँ कि अ्गेरिका की क्राग्ति का विश्व-इतिहास' 
में अनूठा स्थान है । अगेरिका संसुक्त राज्य अमेरिका हो गया । 

९, [४] स्वाधीनता के उपराम्त संथुक्त राज्य अमेरिका का उदय 
हुआ। थंयुक्त राज्य अग्रेरिका का विश्व-महृत्व भी बढ़ा। दक्षिणी 
' अमेरिका भी प्रभावित हआ। हमने पढ़ क्षिया 
वलिणी अमेरिका. है कि नंपोलियन ने स्पेन में बोस्मोन-स्ता का 

नाश करके अपने भाह जोसेफ को राज्य-सिश्ासन 

दिया था। किन्तु स्पेन के वे उपनिरवेश, जो दक्षिणी अ्रगेरिका में 
ग्रबस्थित थे, जोसेफ को अपना राजा न भाव सके । साइसन बोलिवर 
के अधिनायकत्व में बेनेजुएला, कोलोम्बिया, इक्यूडोर, मोलपिया, पेरी 
झादि. देशों ने अपनी स्वाधीमता घोषित कर जली। मेक्सिको ने 
भी श््२ १ में स्वतंत्रतीदूधीप' किया, किन्तु अवब्यवस्था का शिकार बगा 
रहा | सन्‌ श्य२२ ६० में डॉन पेडो को क्षपना राजा बना कर अजील' 
ने पीतु गाल से - भ्पना नाता तोड़ा । इन देशों की लेडिन अमेरिका 
की संशा' मिली है जिसका इतिहास पर्याप्त गुम्फित है। यहाँ पर 
विशेष विवरण में जाने को झावश्यकता नहीं है। फेवल दो तथ्य 
उपध्यित किए जाते हैं। पहला तथ्य यह है कि उस्मीसवी शत्ताब्दी 
के अन्त तक सभी उपनिवेशों में अजासतात्मक राज्य स्थापित हो गए | 
दूसरा तथ्य यह है कि संयुक्त राज्य अभेरिका ने घोषणा की कि यूरोपीय 
देशों को अमेरिका के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए; | यह घोषणा भुगरो 
हा, सिद्धान्त” (३6. (शाहाठ, 06086) 
झनरो स्िद्धाव्त... के नाम से प्रसिद्ध है। यह घोषणा इस प्रकार 
की थी .; हमने यूरोपीय मामलों से कभी भी. 
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हस्तक्षेप नहीं किया | हमारी ऐसी नीति नहीं है। जब हमारी स्वतन्त्रता 
पर आपात होता है तब दस अपना सर उठाते हैं और .सक्ार्थ तेबार. 
होते हैं। हम, यहाँ पर जो. यूरोपीय उपनिवेश हैं, उनसे कोई विरोध नहीं 
करते, किन्तु जिन राज्यों ने अपनी स्वतम्बता उद्घोषित कर ली है और 
जिन्हँ हमने मान लिया है उन पर आक्रमण किया जायगा तो संयुक्त 
राज्य अमेरिका समकेगा कि उस पर आक्रमण हुआ है। हम आज 
से यह स्पष्ट कर देते ६ के उत्तरी एवं दल्तिणी अमेरिका के राष्ट्र स्वतन्त्र 
हैं. श्रोर उन पर यूरोपबासी उपनिवेश स्थापित करने की धृष्टता' नहीं 
कर सकते |” 
इस घोषणा को विश्व-हतिह्दास .में विशेष महत्व दिया जाता है 
क्योंकि तभी से संथुक्त राज्य श्रमेरिका का श्रपनत्व एवं प्रभुत्व स्थापित 
होता है । यूरोपीय राष्ट्रों को एक घातक वमाचा मिला! बहुत से 
प्रधश्णु-गीति के समर्थक राष्र तिशमिला उठे । किन्तु जो होना. था 
वह दो गया । “भुनरो सिद्धान्त”, वास्तव में, अमेरिका के इतिहास तथा 
उसके आदर्शा को व्यक्त करने वाला है | 
$ [५] यह पहले ही कहा जा चुका है कि विश्व-इतिहास' में 
युक्त राज्य श्रभेरिका' भ्रपना' विशिष्ट स्थान रखता  है। स्वाधीमता- 
। .  ग्राप्ति के उपरान्त उसके सभापत्ति मुनरो द्वारा 
झाम्राज्यवादी सद्बोप विश्व. के लिए; उसकी दूसरी देन, है। 
अमेरिका. तीसरी देन है उसकी अपनी साम़ाज्यवादी नीति 
जो बहुत झा शों में यह स्पेष्ठ कर खुकी है कि किस 
प्रकार लम्बी-लग्यी बातें करने वाला यट्ट भी  पराझ मुख हो सकता है । 
अमेरिका की यह नीति तो श्राज: भी ज्यों-कीश्यों बनी हुई हे । पॉँच-पॉच 
पाठ लम्बी बातें करने बाला संथुक्त राज्य अगेरिका भी साम्राज्यवाद का' 
' योपक सिद्ध हुआ। एक तो बह यह उद्त्रोष करता था कि वह सूरोप- 
विश नहीं करने देगा, दूसरे वह स्व ' चारों 
जाता साइता था।।. उसने भेक्सिकों से सम १८२४६. 
कार उस पराध््त कर के छोड़ा । उसने कैलीफोमिया' ॥ 





शश्छ बविषव के इतिहास आर सभ्यता का परिचय 


उदाह आदि प्रदेशों को अधिकृत कर लिया । सन्‌ श्थ६७ ई० में 
उसने शलामका को क्रीत कर लिया | इतना ही नहीं, उसने स्पेन से 
सन श्दृषश्द ० में फिल्मिणमाइन द्वीप-समह, क्यूना तथा पोटोशिकों हृड़प 
लिया । क्रमशः उसका झधिकार दवाई द्वीप तथा पनामा नहर पर भी 
हो गया। कालान्तर में निकारशुआ, कटी, सन्‍्ता, शागग्ना पर उसके 
शधिकार हो गये। यह थी संयुक्त राज्य शगेरिका की प्रसरण की मीति। शाज 
संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे प्रबल शा ब्रट्टिश' साम्राज्य 
के नाश के उपरान्त उसका ही बोलबाला है। बीसबी शताब्दी में 
उसका मान बढ़ा । आज के अगेरिका का विश्य की गकिबिधि में 
सहान्‌ हाथ है। अपने घन तथा आगगी झशाब्छायित भीति से श्राप 
वह विश्व-नि्यन्ता बना हुआ है। यहीं सब किस प्रकार सम्भव हो 
सका १ इसके मूल में दोनों विश्व-ब्यापी युद्ध । प्रथम विश्वशशु 

में तो वह अन्त में उतरा किन्तु एक प्रवक्ष नियागक के रूप में सिद्ध हुआ 
किम्तु द्वितीय युद्ध में तो बह आरश्म से ही लगा हन्ा था और आफ 
सुद्भोपशाग्त को मीति में सबसे बढ़ा हाथ रखता है। इस दोनों युद्धों 
की कहानी हम श्रागामी अध्याय में कहगे और राह-सज' तथा संथुक्त 
र्र-सल्र' (7 ,छहुएलर्ता पंडशजाड जात जाजारत िंता0॥7: 
(एव75800ा) के अध्ययन में उसको नीति का उपादन करेगे 
झोर तभी उसकी गति-बिधि का पूर्ण ढेखा-जोखा अपस्थित हो सकेगा । 
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व 8 “22: 2 


बीसवाँ अध्याय 


पिश्व-युद्ध, राष्ट्रसंघ एवं संयुक्त राष्टटसंघ 

(०७॥ प्रा, शाह ता रििाशाड शात ॥8 है, ऐ, 0.) 
$. [१] विश्व में कई महाभारत हुए हैं। भारत का महाभारत 
महासारत-महाकाध्य है। विश्व के इतिहास से उसका कोई राजनीतिक 
स्ममन्ध नहीं है | हाँ, अन्तराष्ट्रीयवा के उत्थान में 

पूर्वांभास उसका' सांस्कृतिक महत्व अवश्य है। किन्तु 
बींसबीं शवाब्दी में जो दो विश्व-युद्ध हुए. उससे 
भागवता सम्बस्त हो उठी | सुद्ध किवना' भयंकर होता है श्सके ज्वलंन्त' 
जदाहरण हैं सम १६१४ तंथा सम १६१६ से आरम्भ होने वाले 
विश्व-ब्यापी शुद्ध । इस अध्याय में हम उन्हीं दोनों युद्धों का बर्शन 
उपस्थित करेगे ओर देखेंगे कि युद्धों के शवरोध के लिए अन्य मानव 
में क्या पयंत्म किए. ।.. वास्तव में, उन्नीसवीं शताब्दी के श्रन्त होते-होते 
विश्व की विदित हो गया था कि एक विश्व-व्यापी शुद्ध/ अवश्यम्भावी 
है। उसी प्रकार द्वितीय युद्ध के संकेत प्रथम युद्ध के शब्त में ही मिल' 
गए थे। आज बृतीय युद्ध सर पर नाच रहा है। यों तो चिन्तकों 
का बाहुगा' है कि तृतीय युद्ध नहीं होगा' किन्तु विश्व की जैसी गति-विंधि: 
है उसे देख ऐतिहासिकों का मन कुब्ध हो उठता. हैं। इसमें सन्देह 
गहीं कि यदि संयुक्त शप्ट्र-मंडलः ने अपने सिद्धान्त को अंदार नहीं 
बनाया शरीर उचितानुचित के पेमिद् को नहीं समंसा तो तृतीय: युद्ध 
होकर रहेगा जैसा कि नीचे के प्रकरणों के अनुशीलन से व्यक्त होगा || 
इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है शष्ट्ःसंघ एवं संयुक्त शब्ट्रसंब का 
अंगशीलग "करना किन्तु" जब तंक हम गत दोनों थुद्धों के मूल में नहीं. 

वेश करेगे सम वंक उस पट पूँणों प्रकाश गदी मेड सकेगा । गत अध्योगों 
की भाँति इस अध्याम में गी संल्ित शैली का ही सहारा लिया जावगा। ह 
| [२] परधंग थिए +शु+्र के मसुद्ष में लिश्य के ने तानाशा 
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सापझ्राज्य थे: अमन, आस्ट्रिएम, रूसी, ढर्की एबं जापान |. किम्तु 
ब्रिदिश साम्राज्य भी ज्सका उत्तरदायी है, क्योंकि 
प्रथम विश्व-युद्ध के उसकी प्रवलता का परोद्ष महत्व था ही। $ 
मूल में पॉँचों साप्नाष्यों में सैन्मबाद अपनी अन्तिम 
सीमा को पार कर चुका था, उसकी परिणति सुद्ध 
ही थी। जापान की प्रबलता से एशियाई महत्व भी बढ़ गया था | 
इस युद्ध में पाश्वात्य एवं पोर्वात्य का उद्धत सामझजस्थ था, क्योंकि 
सभी के मूल में यूरोपीय शजनीति की चश्म परिणति थी। इन पॉँसों 
संन्यवादी साम्राज्यों में जमनी एवं जापान युद्व-पिपास हो सठे थे । 
आर्ट्िया यूरोप का प्राचीनतम साथ्ाब्यवादी शक्ति का परिवायक 
था। जब से साहइलेशिया उससे छीन लिया गया था, लप्तकी शक्ति 


०५ हा 


परिमित हो गयी थी । रूस ने उससे बहत कुछ 


विश्व कक वानाशाही छीन लिया था। इटली ने उससे १ न 
आाम्राउप्र में विद्रोह कर लिया था। सं १८९१ में 


आरिंटरया जमनी से निकला कर आशिया-हंगरी 

की इंघ शासन-ग्रणाली का प्रतीक हो गया था। शंडोआ की परशाअय 
से बह उठ नहीं सका था। उसके जमन-सामन्ध ने सास पर, प्रतय 
दाह दिया । सन श्य्ूणए में उसने जमनी से सम्पि कर के १६१४६६८ 
की विपत्तियों भेज्ञी और सय्‌ १६३८ में उसको अस्तब्यस्तता, जर्सव- 
शक्ति के प्रवेश से स्पष्ट हो गयी ।. रूस की कआन्ति से (१६:१७) रूस 
का काम्राकह्प हो गया, वह वाह्म एवं शान्तरिक धवकों से - कुछ दिनों 
के लिए शान्त रहा। थर्की तो बूढ़ा ही चल्चा था।। इइलिश एव 
ऋंसीकी शक्ति की सूइयों से. बह. कब. तक जीवित रहुता। अभ्का 
कायाकल्प तो अतातुक कमाल पाशा के हाथों होना था. । ह 
बिस्माक की नीति (शक्न०१-६०), ने गशा- को शक्तिशाली बजा 
दिया था। बह अशान्त था।. . वह अपंसा परिषद्धन वाहता, था। 
ह " सका अतित सीमिय गा शर्त: स्वच्छुस्व' क्ा- 
'बिश्माक की नीति ,. काश में उड़ने वी प्रेस्णा सखवबदी थी ।.. उसके 


' विश्व-युद्ध, राष्ट्रसंघ एवं संयुक्त राष्ट्र-संघ._. ३१७ 


दाशनिक नित्जों (ग०४४४८॥७) ने उसे वास्तविक राजनीति! 
का पाठ पढ़ाया था। राष्ट्ग्रेम भूमि-विशालता' के लिए मचलने' 
'छहगा। 'उसकी नयी संस्कृति युद्ध-कूटनीति' में अभिव्यक्षित 
'हुई। फ्रांस उसका शत्रु था, ' क्योंकि उससे उसने अलसक-लोरेन ले 
लिया था | बिस्माक जानता था कि फ्रांस प्रतिशोध लेकर रहेगा । उसने 
क्रांश को कुटनीति-से आश्तत करना चाहा। उसने चाहा कि फ्रांस 
इटली, रूस, ब्रिटेन, आरिद्रया से शत्रता मोल ले ले । 
बिंस्माक के पश्चात्‌ उसका राजनीतिक उत्तराधिकारी हुआ कैंसर 
विल्देम (९ 77॥०ह) | वह अपनी उत्तेजना, नीति-नाठकोयता' 
सेन्‍न्य-कुशलता, कृंथनीविशता एवं विस्माक-मीति 
कैक्षर फी महत्वा्काजा प्रसार के लिए प्रसिद्ध हैं । वह नये नेपोलियन 
* ., था। उसने प्रण किया; सोग+ध खाई कि बह अपने 
शहर को महान करके छीड़ेगा । कहमा' न होगा, विश्व-युर्दधा उसकी महत्वा- 
कांजझ्षा का अतियल्ल था । केसर ने सेना बहार, पोष-सामगत्री एकत्र की | 
बह संसार में व्यापारिक पव झपनियेशिक दयूटोनिक ग्रभुत्व स्थापित करना' 
चाहता था'। उसने इकलेणड से देलिगोलेग्ड  (-०॥४8०४700) 'पीत- 
सथढ्ष के लिए. लिया । उसने कील महर का मिर्माण कराया और बोकंस, 
कुक्सहैवण तथा बिल्लेगशैब (#त0ा0, (एक एथा बाते 
'एयलालाशज्री#फ्टा) में पोकरयलों को सुज्यवस्थित किया। बह 
अपने “अविष्य के निर्माण जल? में करना चाहता था। जभेनी 
'मिसनरियों हरा उसने अपने संदेश उपनिवेशों में भेजें विशान से उसने 
जमनी की शक्ति कई गुनी बढ़ा दी ।। जेप्पलिन, सबमेरिन, क्रंप्प गने, 
 हरपीडो, गैस; भा इंस(]०७एलश85, शिए/0704॥70725; टरि।ए9 /एव8) - 
कूएतैतत#, (0क्दाध-एत508 7ाते. एधटफ) से जल-स्थलत्तेनां 
का पाद्ध कर दिया । लसे-लस सेलत-स्टेशनों का निमाश हुआ 
पा | गाए ठहर सझे । पे में प्रवेश के लिए बल्लिन से - 
पगदाद तक रेजवै-मिमोण फे लिए तुर्की के समन थोज॑ना रखी । कसर: 
से तर्गी की शहद दिया । इन सवत्नों से केसर ने शुरू की पूरी तेयोरी 
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कर ली थी । 

उधर इज़लेश्ड, रूख तथा फ्रांस ने जिशए-मंगडज (7"॥0 
॥तणाल हछा००) या त्रिगुद स्थावित किया |. विस्मार्क इस विगुट् 
का पहले से ही विरोधी था। अस्त, इ घन सूल 
जर्मनी के विदद्ध चते। एक अग्नि-शलाका की देश थी। जब 
त्रियुद एवं युद्ध का बोख्तिया की राजधानी सेराजेबों में भर्विया के 
विस्फोट लोगों द्वारा आरिंरया का आकडयक तथा उसकी 
: पत्नी की हत्यायें कर दी गयीं तो अग्नि धक्के 
उठी । इस प्रकार प्रथम युद्ध के विस्फोट के मूल में जमंगी की महत्वा- 
कांच निहित थी ओर थी अन्य राष्ट्रों की उसके विरुद्ध कृटनीति जो 

फाल के समान सारे विश्व पर पहरा छठी । 
$. [३] प्रथम विश्वन्युद्ध सनू १६१४ से १६१८ तक चलता रहा | 
युद्ध का तत्काल कारण था आर्द्रया के राजकुमार एबं. उसकी स्त्री का 
हत्या-काशएड | आिद्षिया ने सर्विया पर, झाकार 
अपने विश्व-युद्ध का किया जिसके फलस्वरूप श्रन्य राष्ट्र मुद्धाग्नि में 
संज्िप्त परिणय कूद पड़े । जमनी आए्टरिया' का मामला लेकर 
डे तथा रूस श्र्विया का पक्ष लेकर रणा-य्योभ में झा 
अगका |. बिगुद सन्धि के अनुसार फ्रांस भी श्राया, वह तो जगगी तथा 
शाह्ट्रिया से कुहुवा भी था। जमनी ते जब वेलमियम हाय फ्रांस में 
प्रवेश करना चाहा तो. पू् सबन्धि या नीति के अनुसार (क्योकि सदेध्य- 
प्रान्तों में अधेश निषिद्ध था) भेद म्िठेस अपने साम्राज्य के. साथ शा 
अमका। बलगेरिया और ठकी ने जमनी तथा आएिड्िया का ग्राथ 
दिया । , इंटेली, यूसान तथा अरब फ्रांस के गुठ में सम्मिलित दो गए..। 
धने १६१७ में संयुक्त राज्य अमेरिका भी. आा प्रसका शिलके कारण 
जमनी को भविष्य डूब गया' और मतिपक्षियों का सितारा चमक उठा [| 
. पूरब में सन १६०२ की सन्धि' के अमुसार जापान ने अंग्रेजों का साथ 
 दिया। इस प्रकार सारे विश्व में युद्ध के बादल गरजने लगे और 
सुमुल् रोर के साथ वेश करने लगे। यह शुद्ध विश्व-इतिहास ते अदु्यृत 
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है। इसमें संसार की सारी शक्तियाँ प्रवृत्त थीं श्यौर जितने. घन-जन की 
हानि हुई बह शपूब थी। तीन दिशाओं में युद्ध हुआ । स्थल, जल 
तथा आकाश विच्छिन्न हो उठे । विशान ने अपनी ध्वंसात्मक प्रदूत्तियों 
की अमभिव्यञ्ञनाएँ खुल कर कीं। परिणाम बड़ा भयानक था | संसार 
की गति-विधि ने करवर्टे लीं । चार वर्षों तक मानव त्राहि-ब्राहि 
करता रहा । विश्व की शारीरिक, मानसिक, नेतिक एथं श्रार्थिक 
शबस्थितियों में मयानक कोलाहल मचा | विश्व परिवर्तित हो उठा | 
हाय रे मानव ! तेरी मोहिनी कितनी प्रदत्त है। तेरे इन्द्रजाल में 
'पँसकर मानवता कलप उठती है.। आश्चर्य है, तू तब भरी नहीं मानता । 
तू देखता है कि तेरी महत्वाकांजा के दीप गिर कर चकनाचूर ही जाते 
हैं ओर चारों शोर अन्‍्धकार, छा जाता है तब भी. तू नहीं मानता । 
क्या यह थद्ध अन्तिम श्रुद्ध था ! जब गीता के उपदेश करने वाले 
श्री कृष्ण हाश प्रचालित महाभारत अन्तिम महाभारत न हो सका. तो , 
दुर्नीतियों, इुप्रचुतियों एवं निकृष्ट कांज्षाशों से प्रचान्षित महाभारत 
अन्तिम महाभारत क्योंकर हो सकता है ! अतः द्वितीय युद्ध की नींव 
भी पक्ष गयी जिसके परिणामों से श्राज के पाठक भल्ी भाँति परिचित हैं, 
इतने परिचित कि स्वतन्त्र भारत की. अबोध प्रजा अभी अपने को परा- 
नसमभती है |. 
8, [४] आमश। जमती के कसर को महत्वाकांज्ा को रानी विधवा 
हैं। गयो आर युद्ध मवस्थर ११ सन्‌ १६१८ को विरास पा गया। सन्‌ 
ह श्य७३१ ६० में, जहाँ जमनी ने एक दिन शपनी 
वर्ताई थी सब्धि.. विजय का समारोह किया था, उंसी दर्पश-खच्वित 
... , ... . कमरे में जून २८, १६:१६ को बसाई की सब्धि 
हुई।. “दस कर्मरे ने सन्‌ १८७१ वाले यूरोप की प्रतिमूर्ति को ऊल्नदे 
रूप में देखा? | पौकफद की शग्धि की सलठा' पतिझष था. यह सम्धि- 
प्रद्शन। पहले में फ्रॉस ने छपी गहराकाशा की पराजय देखी थी, 
शाज. यहाँ जमती घुदने ेक 'उन्मद्ा खड़ा था। “विजयी राष्ट्रों ने .. 
जमनी की कार गोउनी चाही । उस पर्‌ 5,०००,०००,००० पौंड' का. 
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हर्जाना लादा गया। एक दर्शक ने उद्भोष किया: “सारा बाता- 
बरण घृणा एवं विद्वेष रे परिपूर्ण था। यह एक महत्वपूर्ण दाण था, 
किन्त में कॉप रहा हूँ, यह उस प्रकार निना चिजस की सन्धरि है जिस 
प्रकार हों बिना संधि के विजय प्रात्त द्ोती है |” जसनी, शास्ट्रिया 
बलगेरिया तथा वुर्की को छोड़ कर इस सन्धि- विचारणा में ३७ से 
अधिक रेश्ट सम्मिलित थे। चार ग्रमुख राष्ट्रों के धतिनिधियों मे 
गधानी की : फ्रांस के क्लेमेंकों, व्याधा; ह गलेशठ के लायड ज्याज 
यहूदी शायलॉक'; अमेरिका के विलेसन, मेंसीदा! तथा इटली के 
आरलेणडो, अशातः। खाती पगढ़ी 'बोंचे महाराजा बीकानेर भी 
भांखि के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। सन लोगों ने विश्व का 
गि-मिनत्र परियतित कर दिया। एच जी० बघेज्स मे कहा है । “शाज 
हमे समझते # कि उस भयानक एवं विशाल्न संझ्राम ने कुल भी शअब्त 
नहीं किया, कुछ भी आश्मा गहीं किया और किसी प्रकार का कोई 
समभीतां नहीं किया । इसने लाखों के प्राण लिए! इसने संसार को 
दरिद्र कर दिया।"'थुक्न ने यूरोप से जगम साम्राध्यक्षाद को मुद़की 
के आवरण को उधार दिया ओर झस के साप्राज्यवाद को उकड़े-एुताद्े 
कर दिया। उसने बहुत-सी राज्यससाओं का माश क्रिया । किले 
आज भी थूरोप में कितने ही कणते फहराते ॥। शीमाधाना शाम भी 
शुब्ध है, ओर चारों ओर संग्यवाद सुगुल घोषणाएं कर रहा है। 
वेहंस की उक्तियाँ कितनी सत्य उतरी |. 

६. [४ | यदि हेस बसाई की सम्बि की समीक्षा कर वो लगेगा कि 
बह वास्तविकतावाद एवं आदशबेद' को थोग थी। कतोगेकों तंथा 
ह्वाएड' ज्याज, वास्तविक्रताबाद के समर्थक थे तथा भंगुक्त राज्य 
झगेरिका के सभापति विंलसम आकशवाद के | प्रथम दो मे गिश्व के 
भान-चित्र में स्थानीय परिवर्तन किए. और, विज्सम ने शाप्टर-संघ की 
स्थापना में योग दिया | ह 
... देशों का विभाजन रष्ट्रीयता के तत्व तथा ईगलेशव एथं फ्रॉस 
द्वारा प्रतिश्रुत सिद्धान्त पर आधारित था | इमलेएथ ऐश फ्रॉद 
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लिये २०-विश्व-वन्ध बापू, मदहमत्मा एवं  राष्ट्टपिता भोहनदास करम- 
खरद गाँधी जिमके शथक प्रयत्न, तपस्या एवं संत्यन््सों के . 

- बल्ले पर भारतवर्ष पुना शताब्दियों के उपरात्त स्वतन्ध ही. 
ज्षका है। (देखिए पृष्ठ रू) 
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चित्र ११ बतस्त भारत के प्रथम प्रवान भम्गी भारत गौर घ पं० जवाहर 
हाल नेहा, जिनकी स्थागचा हि सा, पाशिकत्व स॒ुपमा, राजनीति 
शीएब एस वियास्मद्विमा विश्यायषुत है और जी एशिया 

के आधुनिक झग्रपुत हैं. और विश्व की राजनीति में मं: . 

अध्याय जोढ़ने बाते ६। (वेलिए प्रंप्ठ रद८) ४ "2 
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जमनी के शफ्रीकी उपनिवेशों के संरक्षक बने | फ्रांस को आलजाक 
लोरेन मिल्ल गए. । शार घादी (फ8 5: 
सब्धि से विश्व का ७०५9) शष्टर-संघ के संरक्षण में चल्ली गयी जो 
नकशा परिचित. १६३५ ६० में जनमत के आधार पर अमनी 
हा को मिल्ल गयी । पोलेंड को उसके टुकक्ों के 
साथ स्पततन्त्र कर दिया गया, किस्तु बालह्टिक से 
डांजिक तक एक, पोलिश' द्वार बना दिया गया. शोर पोत-स्थल्ष- राष्ट्र 
संघ के अधिकार में आया) मजारिक (॥४४४०४४) के सभापतित्व' 
में बोद्ेमिया' की ज़ेकोस्लोबाकिया' ((:४९०८०-४०एक३ ४४) का नाम दे 
का गया शष्ट' बगाया गया |. आाप्ट्रिया एजं हंगरी को स्वतन्त्र कर 
दिया गया किस्तु. उनके कुछ भाग दर््षिण में इटली को तथा पूरे में 
बलाकान को पे दिए गए।। सब्रिया शोर मॉधीनेमों को मिला कर 
जुगीसलाबिया' ([प808800 बनाया गया |. रूमानिया को ट्रांसिल- 
बानिया के साथ एक बड़ा राष्ट्र बमाया गया। बलगेरिया' 
की एशिएम से वशित कर एक छोटा राष्ट्र बमाया गया.।। रूस एवं 
जंगनी- से समझोता करके फिनलेणड, इस्थूनिया, लटबिया, लिथूनिया' 
फे स्वतत्भ शाप बनाये गए। तुर्की को सेकीर्य कर दिया गया शोर. 
उससे बूशपीय एवं एशियाई अधिकार छीन लिए गए। इस प्रकार 
कूम' देखते हैं कि जमनी, रूप, आप्टिया एवं तुकी के धाम्राण्यों के... 
कक स-बहत-से स्वतंत्त्र शाष्ट्र बने. गए! । 
. शखसंब (76 .,0387०' 57 ७४078) का केख जेनोशा 
में गा शौर उसके सिद्धान्त थे युद्धों का अन्त करता, एवं स्व॒राज्य- 
हे तिद्भानत (क्‍॥6 जिालीओड ० 50]2तिलाटा- 
शक का निर्माण - फ्रशन्रधणा) का पधियादन करना।. ऋंगड़ 
हा. | कप करने के लाए ऐैग (+9: प७/ भ॑ एक 
अन्तश/ट्रोम स्यायागव (6: शहावन्रारात (-ठ07॥ ठ किडाशनि- 
को छ्ाहए) बी।.. सिदबा के आवक के सुधार कल 
एक शम्तराम अभि: (6868 मादापाएशाद। सै ं007 





डे 
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0एण्फांड्कताणा) का निर्माण किया गया। यह गष्ट्र-संघ बहुत ही 
दुबल' था, इसकी व्यवस्थाएं बालू की भीति पर स्थिर थीं। शजनीतिक 
छोत्र में इसने असफलता ही देखी । संयुक्त राज्य शमेरिका ने इसे 
शारम्भ से ही नहीं माना। जर्मनी, जापान तथा इटली मे अपसे 
व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए इसके सिद्धान्तों को ठुकरा दिया। राष्टर-संघ 
ताकता रद गया शोर उसके सिद्धान्तों की हत्या होती रही । 
॥ [६] रूस ने भी बविश्व-युद्ध में भाग लिया ओर बह सबमिया 
का साथी था। यद्यपि उसे आर्ट्रिया एवं जमनी में विजवब मिली थी, 
किन्तु बह आन्‍्तरिक विद्रोहों से श्राक्रान्त हो 
प्रभम युद्ध के पश्चात, उठा। बह्दों' क्रान्ति हुई, जिसका बशंग हमने 
पहले ही कर दिया है।. पुर्की को कमाल पाशा 
ने नये प्राण दिए। विजयी राष्ट्रों ने उसे मं कर देना चाहा, किम्हु 
यह जीवित हो उठा । इटली में तानाशाही का थ्राविभाव छुआ (१६२२)। 
बहाँ. 'धिगनर धुसोलिनी (ांहुगञठए ४ए्रृ४४०)॥॥)) ने अपनी सक्रियता 
प्रदर्शित की। वह अपनी फासिस्ट पार्टी की रहाबत्ता थे इरैली मे 
सर्वेरर्या हो गया।। इड्ेली के स्वष्म अचूते ही 
नादिश्शाहों का गए।। रोम का गौरब जाग उठा। उसने 
उत्थान एवं द्वितीय अबीक्षीनिया पर आक्रमण किया झीर उसे जीत 


विश्व-पुद्ध फ्र लिया (१६३५) | उसने अपनी मीधति से इथ्ली को 
उपकरण आअनुआशशित कर दिया । जमनी घुब्मे, टेक घुका 


था, किखु उसे जागगा था। कोपर, दे॥ से 
बाहर चला गया।. शासन-व्यवस्था में परिवर्तन हुआ । १६२६ है 
में श्राथिक अधतन से जमंनी की स्थिति डॉवा-बोल हो गयी। 
उसे तानाशाही मिलनी थी, उसे द्विवलर मिलना था.। इटली की. 
अनुक्ृति में जमंनी श्रांगे बढ़ा। सन्‌ १६१३ में दिशलर का ताना- 
शादी अवतार हुआ। . दिदज़्र मे. जम॑नी को बर्साई: के धकतों से 
 बचाग्रा। पाँच,बर्ष के भीवर उससे अमनी का कायाकल्प. कर. दिया . 
और शष्टू-सेघर के सभी नियमों यत डहुल॑जन कर डाला | पड़ोसी शब्द. 
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कांप छठे। विश्व पुमा स्तम्मित हो गया। जरमंनी, इथ्ली एज 
जापान में जीवग-मरण की सन्धि हुईं | इस प्रकार बलिंग, रोंस एज 
डोकियो के निभुज में विश्य की शान्ति छुप गयी | जमनी का नाजी- 
बाद एवं जापानवाद रुस के साम्यवाद के प्रतल्न बिरोधी होते हुए भी 
बिविशवाद के सबसे बड़े शत्रु थे | 
एक श्रोर यह और दूसरी शोर रूस के साम्यवाद की. प्रबलता 

विश्व-शांति को भंग करने पर तुली हुई थी। आर्थिक अवध्थिति 
के कारण विश्व चाहि-आाहि कर रहा था, मादिर शाह तड़प रहे थे, 
साम्यवाद दंत गति से श्रागे बढ़ रहा था। इन कारणों से अम्यान्य 
देशों में भी शासन-यूत्र बड़े ही गए |. पोलैगड एवं जुकोसलोबाकिया 
में शानि से किन्तु यूनान एवं स्पेन में शह-विद्रोहों से शान्ति स्थापित 
# जा रही थी। स्पेन के नादिशशाह फ्रको की मीति पर आालोचनाएं 
हुई, क्योंकि बहाँ सभाजवाद एवं तानाशाही. के सिद्धास्तों में संघ 
हो रहा था और यूरोप के. शष्हू दोनों सिद्धास्तों को अपनी ओर से 

शायत्षा दे रहे भे। इस गह-विद्रोह मे चारो शोर युद्धाग्नि-दाहि 
ग्पत्ञ कर दिया। साथी ग्रमुख शष्ट्रों सें संन्यवाद का प्र/धान्य हो - 
गया; खारों ओर सेना-बृद्धि एवं शुद्धन्सामआओ की प्रचुश्ता बहने छ्गी। 
आारों ओर क्ोग यही कहने लगे, “बुद्ध होगा, क्योंकि आकाश में 
बादक मंडरा रहे हैं।? | 

. प्रशियाई देशों में बॉक्सर-विद्रोह (१६००) के पश्चात, चीने, 
क-जापान-युद्ध' (१६०५) के पश्चात जापात तथा बंग-भंग (१६०४) 
के पश्चात्‌ भाश्त नयी दिशा में, मये ग्रकाश' में एवं नये उत्साईक 
. डमइ-खुमड रहे थे। ये एशियाई प्रमुख राष्ट्र तंथा अन्य देश' राष्ट्रीयता 
- कै पदुभन में माएदए सपने देख रहो थे। पाश्चात्य-अ्रविकार के 
वेकज' सर गेण कहें गें। जापाने संबते गबल शुद्धालु राप्टू भा । 
वह घीन थे जा भिंडा झर अपनी प्रखर शाप्राज्यदादी ही हे. 
एशिया की भंयाधिक धयदाता भा संकेत लिए उपये मिलें । 
था व वह एशिया में ध्वज राष्ट्र था और बूरोगवालों को निकाल 
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कर सर्वोपरिं होना चाहता था। भारत में स्वतस्वता का संभाग भक्त 
रहा था। किस्तु यहाँ मे झााकोे शष्यू-विता भद्ात्मा गांधी जो एक 
मया ही संदेश लेकर आगे बढ़ रदे शें। फिन्मु भारत तो ब्रिटिश 
साप्राज्य का एक झंग था। क्या वह झससन विश्व-सुद्ध से मुस्त 
मोड़ सकता था १ 
>, [७] गत प्रकरण के अनुशीलन से विश्व की व्यापक परिस्थिति 
का पवा दृठात्‌ू चल जाता है। प्रथम युद्ध हुआ सुद्ध का झ्न्‍्त करने 
के लिए, किन्ध बह हित्ीय शुद्ध का प्रवततेक 
ह्ितीय विश्वश्युद्ध के हो गया । सष्ट्रीयवा एवं प्रजातस्थात्ाक शासन 
आग्रह का समाहार के स्थान पर फेसिएवाद, माजीबाद कथा अ्रम्य 
देशों के सेन्यवाद समय घोष कर रहे मे । रोम, 
बिन एंं शोकियो का भिग्रुद पश्चिम एवं पूर्व की शास्ति भंग करने 
पर तुल्ल गया था।. द्वितीय विश्व-्युद्ध (१६३६-४५) की तैयारियों ऐो 
खुकी थीं। वर्साई की धच्खि (१६१६) बीयगा की सम्धि (१८१५) थे 
प्रमान ही असफहा रही । वह चाइती थी जसनी ऐश अब साप्यों 
का नाश, किसी कुछ ने हो सका। एफ शोर शुद्ध का तैयारियों' 
दूधरी भोर श्रार्िक अवस्थिति जिसके कारण बेकारी की समस्याएँ 
चारों ओर प्रयलल थीं।.. द्वितीय युद्ध अथप्त यज्ञ से प्रबलतर, भयागकतर 
एजं हुद्धपतर था। पन-जन की अपार हामि 8४। संयुक्त गष्य 
अमेरिका के १४५०,००० व्यक्ति भारे गए। यूरोप में पॉच लाख 
'यक्ति स्थानास्वरिता हुए। जन-जन में अधिकता छा! गयी. 
आत्याचारों, अमानुधिक व्यवहारों एवं बल्लात्कारों की राजसीय प्रतुसियों 
शल्य करने लगीं.।.. क्या विजयी, क्या पराणित सभी राष्ट्र शुद्धवगलित 
हो गए, । जमनी, इटली एवं जापान धूल में मिल गए। आज 
जिश प्रकार विजित राष्ट्रों का बेंदवारा हो रहा है, अथवा भुद्ध के सप- 
“शस्त जिस मकार राजनीतिक वातावरण विषाक्त होता जा रहा है उससे 
जूतीग गिशए्व-युद्र वी सभ्मावनाएँ स्पष्ट होती जा रही ६. ! 
जमनी ने यूरोप को क्रमश: अपने पदाधात से विज्ञब्ध कर दिया।. 
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पोलंड' का राष्ामाश हुआ | फ्रांस की पराजय हुई । रूस से जीवस- 
ग़रणु का चुद्ध हुआ। वििटिश-साम्राज्य दहल गया। इस युद्ध में 
अगेरिका आर से ही साथ था। उसको वेशानिक उन्नति जम॑गी 
तथा रूस की वेशानिक उन्नतियों का होड़ ले रही थी। प्रतिफल हुआ 
परमाशु-अम जिसने अगस्त ६, १६४७ ई० में हिरोशिगा तथा अगस्त ६ 
१६४६ में नागासाकी में विक्षबषकारी गययोग किए | जापान ने घुटने 
हेक दिए । 
कझाज अमेरिका एबं रूस के हाथ भें विश्व का प्रलय' एवं उसकी 
शान्ति है। दोनों के दो प्रबल दल हैं। मानवता दो पछड़ों में 
फूल' रही है। प्रकृति एवं पुरुष का इन है। कभी एक पलढ़ा 
भारी पढ़ता है तो कभी दूसरा । क्‍या सानबी आविष्कार मानव को 
सा खालेंगे!। आज विश्व में शान्ति का श्रात्रह है ओर उसका' 
सम्रा्टार वैशानिक, कूटनीतिक एवं नेतिक इचियों में मचल रहा है। 
$, [८] प्रथम विश्व-युद्ध का श्रालेखन शष्ट-संघ (]"॥6 । ,6६- 
20९ ता (075) के रूप में परिवर्तित हुआ । उससे विश्व-शांति 
हक थे हो सकी, क्योंकि (१) उसके प्रस्तावों की - 
राष्टूनप्रंछ ; .. प्ररिण॒ति में सवसस्मति नहीं थी, क्योंकि (२) 
४ उसके पास कोई -सनिक शाक्ति नहींथी जिसके . 
7९ स्वीकृत प्रस्ताव राष्ट्रों पर लादे जाते, क्योंकि (३) वह शक्ट्रों का 
संघ था भझिसमें विभिन्‍न राष्ट्रों की विविध शासम-प्रणाली का गुरुस था 
ओर थी प्रमुख राष्ट्रों की मादिस्शाही अन्वत्ति ।. इसकी. अलुप्योगिता 
पहले ही सिद्ध हो खुकी थी जसा कि हमने गत अध्यायों में बथास्थांस 
' पष्ट किया है।. जब द्वितीय विश्वन्युद्ध वल् रहा था तभी संप्तार के 
कुछ - शब्द सावंभीस शाम के उद्योग में लग गए मे । वाशिंगटन - 
के पास आबार्डन झोकरस ( 2फकिएताए ताल) में क्षत 28४४ के | 
अगस्त-अकाओर के दिनों में एक:कॉांफरंस बुलाई गयी जिसके फशस्पएस .. 
संबुक्त राष्टनाएइला (लत र्पिक्ञाताए फिडलाओंक्र धंता) के 
स्थापन- की तींव पड़ी । इस भशउल या संत में सामान्य सा (६४78 
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ए9] #ैघ७80009), सुस्क्षा-परिधिद (966प्ातए (0पाठ)), अम्त- 
।$ एष्ट्रीय न्यावालय (ाछाजक्ञाणात। (१0पा+ ता 
संयुक्त राष्ट्र-सैंघ का... ]प्रदा०७), सेकेटरिएट (४९८४७), शराभिक 
'मिर्माण एबं सामाजिक कॉसिल (#८०ा०ाग्राए दांत 
६. लत्लांत्र. 06च7तञी) तथा. सैनिक संशशिति 
जशाएहिबाएए छिता एएफाज[।।ह6) आदि प्रमुख संस्थाएं बर्मी | 
अन्तिम संस्था पूमबती शब्ट्र-संघ के अभाव की पूर्ति है | रूस की गते 
से यह तय पाया कि प्रत्येक राष्ट्र सुरक्षा-समिति में एक बोद का क्षषिकारी 
होग।। इसमें ११ सदस्यों में क्रम से कम ७ सदस्यों की सदगति से 
सभा का कार्य-क्रम निर्धारित होगा और इसी प्रकार अन्तराष्ट्रीय ऋरड़ों 
का निबद्ारा होगा'।. किस्तु इन सब निशयों में संशुक्त राज्य आओरिक 
रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रॉस तथा चीन का निरशथ संबभाग्य होगा। 
निशाय के लिए दो-विद्वाई मत अनिवाय समझा गया | खपत २५, 
१९४५४ £६० में ५० राष्ट्रों की एक जैठक सेनफ्रांसिस्को में हुई शिक्रे 
इन सुझावों को अन्तिम मुहर दी। इस प्रकार शंयुक्त-रा का विधान 
(लत धिंता008 ()फापशा) अक्तूपर २९, सन १६४४ को लागू 
किया गया । इस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ जिसके फल 
स्वरूप परमाशणु-शक्ति को गामब-हित-साधस के लिए कायान्यित करने 
के लिए परसाशु-शक्ति का एक कमीशन (कै40ा70 सता 
(>0ाग्राण्रांउक्नं00) का निर्माण हुआ |... 

'थह सब तो हश्ना किस्तु सब के पीछे एक बढ़ा किस! क्षमा शया | 
आअगेरिका के प्रतिनिधि श्री बनांड पभ० बढ्च ने जूश १४, १६४६ में 
: अस्थाब किया कि परमाणु-बम के रहस्योदबाटम को एक अन्तर्राष्ट्रीय 
संयम के भीतर शसरा जाय जिस पर बड़े राष्ठ्रों (]॥6 | [?6जछ्णाप) 


.. आओ विशेषाधिकार मे रहें । किल्तु रूस के प्रतिनिधि ओमिकोी ने बिशे 


आधिकार पर बले दिया शाॉर जिम्र उत्पस्भ हो गयी | रूस इस प्रकोश 
झोगे. बहता शया | - उससे अपने इशंनी मामले में संगुक्त राष्ट्‌्आगबल 
की राय नहीं भआामी।. उसने इैशम से अपनी तम्पि वी और उसी 
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तेल-सम्बन्धी कुछ सुविधाएँ प्राप्त कर लीं। कालान्तर में जमंनी 
पेलेस्टाइन, चीन आदि देशों के मामलों ने राष्ट्रों में विरोध-मावना 
उत्पन्न कर दी झीर विश्व पुनः विज्षुब्ध हो उठा है। अमेरिका 
एगं रूस अपने बिंद्धान्तों की थाडढ़ में विश्व-शान्ति-मक्ष की 
प्रत्नृशियों' उत्पन्न कर रहे हैं। एक शोर अमेरिका रुसी साभ्यवादी 
साप्नाज्यवाद का घोर शत्रु है दूसरी ओर रूस अपने शाम्यवाद के 
प्रभाव की साभजनीम करना चाहता है। प्रेसिडेश्ट ८ मन की घोष णाएँ: 
स्पष्ट हैं, किन्तु रूस रहस्थात्मक ढंग से सम्मुख है। ' आज पुना विश्व 
भुक्न की ओर बढ़ रहा है। शर्मेरिका का पूँजीवाद और रूस का सांम्यवाद 
एक पूसरे से होढ़ लेना चाहते हैं ।.. बहुत-से राष्ट्रीं के मामले इसी से 
मुग्दर सुझाव नहीं पा रहे हैं। बहुत-से रंष्र परमुखापेज्षी हैं, वे मय 
से किसी एक गुद् में पड़े' हुए हैं और सवतम्न 
संयुक्त रा-सछ् का. रूप से अपने मत का उपयोग नहीं कर पा रहे 
स्वरूप तथा भविष्य. हैं। दर्षिणी अफ्रीका के रंग-विद्वेष' की संमस्या, 
भारत एव पाकिस्तान के बीच काश्मीर की 
समस्या अपनी भकरंता लिए! पढ़ी हुई है। भारत के प्रधान मंच्ची 
१० जबाएर जाल नेहरू की नीति स्पष्ट है।. थे शान्ति साहतें 
गए-पिता मशता' गान्धी के. चरण-चिह्नों से विशिय में क्रान्ति लगा 
जाइते हैं । आज आएं दिने विश्व में स्वर गूजता है, “भारत से विश्व 
को आशा है, भारत ही शान्ति का अग्रदूत होगा, वेंयोंकि उसने . 
. श्राधुनिक सुग में महात्मा गान्षी ऐसे व्यक्ति. को उत्तन्न करके भारत की 
. शास्मा को स्राष्ट कर दिया । ह 
5. झमरेरिका' डालर के मोह रो पिछड़े हुए राष्ट्रों की व्योमीहित कर 
' बहा है. और सी अपने अंगल ॥ दाप रहा है।. रूस अपनी मी| 
. के शध्वात्मक प्रयोग से मिश्व के जग-जन में प्रगति पा शहद है 
 शार्यमादी ही गया हे। पद्म; इश्डोगेशिया आदि देशों में कान्तियाँ 
गो रही हूं। भारत में भी सामवादी माया बहती हुई विधान समाजझ्रों 


में श्रा गयी हैं। श्र हम नीचे संयुक्त राष्ट्रसन्ना के उद्देश्यों / छत... 











भ्रथ... विजय के इतिहास ओर सभ्यता का परिचय 
संस्थाओं को स्पष्टकरके श्राधृनिक विश्य की गति की ओर संकेत करेंगे 
8 [६] संयुक्त राप्सस् के उद्देश्य है: (१) अन्तर्गंट्रीय शान्ति 
एग॑ सुरक्षा स्थापित करना! (२) विश्य की विभिन्‍ग जातियों मे मित्रता का 
भाव स्थायित करना, शिसके सम्बन्ध का आभार 
संयुक्त रा्र-सछु के. होगा अधिकारों की समानता एज आत्म-गिराय 
उद्दे श्य पूर्व संस्थाएं. का सिद्धान्त; (१) विश्व की आशिक, सामाजिद 
एबं सांस्कृतिक समस्याज्ों का निशंग करने 
लिए झआन्तरा्रीय सहयोग प्रास करता वसा (४) विश्य में व्यक्तिगत 
स्वाधीनता एज अधिकारों के प्रति सम्मान के भावों को बढ़ाना | 
. आज संयुक्त राष्ट्-सणइल में ५१ सद्य हे। सुख्या-परिपद की 
राय से सामान्य सभा नये रष्ट्री को सदस्य के रूप में ग्रहण कर सकती 
। इस मरइल में कई सास्थाएँ हैं जिनके बाग छापर दिए जा खुर्क 
हैं| हम यहाँ उनके विशेष परिचय सपध्थित करते हैं । | 
(१) सामान्य संस्था ((उलाएयों ह56गा)9) 5 इसमें सभी 
(प्रो के प्रतिनिधि होते | अणेक प्रतिनिधि का संत पका होता है । 
इसकी गंठक प्रति वर्ष एक बार वियावर में होती है। गहलपूर्ण निर्शय 
के लिए. दो-तिहाई का सहमत होता अनिवाय: है । था सथा सुख्क्षा- 
परिषद के स्थायी सदस्यों को जुसने का शषिकार रलती है| इसका काम 
है बज़ उपध्वित करना एगे निरतीकरशा के लिए प्रबत्त करना | इसी 
की आअधषीनता में आशिक एवं सामाशिक कॉसिले तथा उस्छोशिष की 
कौंमिजें, है।.. यह सभा विश्व की शांति तथा सुरक्षा के लिए. किसी 
भी प्रश्न पर विचार कर सकती 
(२) सुरक्षा-परिषदू (96200ए ए:लप्माणी) /  देसका कार्य है 
आन्तराष्द्रीय सुरक्षा एयं शान्ति स्थापित करना: बढ किसी भी राजनीतिक 
मामले पर छानबीन कर सकती है |. (एफ पॉग इसाती सदः्य हैं :. 
अगेरिका, इक्लंड, रूस, फ्रांस तथा चीन ।. इसके शस्थायों सदश्यों का 
खुनाथ - सामास्य सभा से हो सकता है, जैसी! कि हमसे पहले ही देख .. 
किया है। 50002. जे ह 
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(३) आधिक एवं श्लामाजिक परिषद्‌ ([70०70०यां6 खाते 506थों 
(00८) इसके अन्तर्गत कई उपसमितियों हैं जो जन-संख्या, व्यक्ति- 
गत अधिकारों की व्याख्या, झ्लियों के अ्रधिकार, मशीली वस्तुओं का 
निगेघष, बेकारी की समस्या आदि पर विचार करती रही है । कुछ 
विशेष उपसमितियों हैं; शन्म-कृषि-संघ (१000 कराते 80४00 
()हततक्ा07--+ 8 (0), अन्तद शीय डाक थूनियमन (797) 
अच्तराष्ट्रीय ग्रारथिक कोष  ([गहाएक्रांजानं (०ाव8ए ४िप्राते-- 
ग0॥) तथा संगुक्त राष्ट्रीय शिक्षा-विशन वथा संस्कृति-संघ (एप 
800) इत्यादि | 

(४) इष्टीशिप परिषद्‌ (।95668॥ 9. (०ए॥८)) वे. रा्ट्ट 
जो स्पराज्य के योग्य नहीं थे उन्हें इस परिषद्‌ के अन्तगत रखा गया | 
इससे पाँच सदस्य सुरक्षा-परिषद के थे और शेष झन्तर्राष्ट्रों के जिनका' 
तत्सम्बस्धी देशों के कोई सम्बन्ध नहीं था.।. इसक सदस्यों का निया 
बन पाँच वर्षों के लिए होता था |... | 

' (३) भब्तराप्रीय न्‍्थावाब्य (वपराशाएक्राणानओं,  (0प४ ए 
]7800९) इसमें सभी शष्ट्र सम्मिलित होते हैं। कोई भी राष्ट्र. अपना . 
मामला रस सकता' है। यह देग में स्थापित है । हा 

(६) ध्थायी कार्याक्य (५७८७/४77४४) + इसका सुझ्य कार्यकर्ता 
सेक्र हरी जनरल दोता है. । उसे सामान्य सगा, सुरक्षा-परिषदू, 
. झाथिक एव" सामाजिक परिपतूं तथा ट्स्टीशिप परिषद के मंत्री का .. 
का करना होता दै। नावे में: शी ली रब प्रथम सेक्रोट्री जनरल 


थे। इसका चुनाव साभास्य खुभा करती है ।.. 
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छाए #र & 7807]५8 ए भा प१ार5छा 4|785 
छज़ीततिपड 07 जिींडा0ाए (. है...) 
जिता6ए [प्रात ती पएतणंत 807ए7. धार्त (रार- 
प्िश्काएणा णा ॥76 छिाड़ड ए धार णीएजागए 40705% : 
(9) शिपल ठा छाएंडाा पीता) दांशोडक्ांता"--शीव90- 
ए0वागाना शाते वात ४यी8ए (ाधणा॥28/078, 
(0७) रशतएत्रतांठत िठएलाप्रढता8 ॥ 06 00 (डा- 
पप्राफ़्ठि, ए, 
(0) (जाज्रएए0-रिताावा (| जीड्तायंणा, 
() (00प्रतततभाह 60. कैयटाठए: िर्तीं॥. ६0 -॥0 
' छाती, 
(9) #्रतंगीशा। 7 शि्ती॥4९४ शिध्ा'0[00, 
() डिताय तह 8 शिताएा की फताएते [780079, 
(0) रिहात्रइिद्रधाट७, पिछतितत0790 सात शिीछ हैता 
ए कीए शै०्तेशा) 8७, 
(0 ॥॥०५० ितेयड्ांत रिएएछीप्रा00, 
(0) शाह शपशादा सिएताप्राणा ॥ ॥789, दछप805, 
02008 छाते ढॉहिटाड, 
(0) कााणाबीशा) क (0 फठ्ां, 
(0 व87कोशिक 
(6) ॥॥6 रिएडशाका िद४0प्रा।एाा, 
( 89 0छवाए क्‍0 कैशॉ9, 
(0) #ढापह॥ क ४४०७० ै्तित8, 
को 680७ त १७5 छाए ॥08 ए, पं, (0, 


सहायक पुस्तक 


[ विश्व के इतिहास एवं सम्यता पर इज़लिश में बहतनसी पुस्तक 
प्रकाशित हुई हैं. जिनमें कुछ तो शनुसंघानों का परिवय देती हैं, कु 
गपेधशात्मक व्यास्या उपंस्यित करती हैं. शरीर कुछ सभी पक्कार की 
सामग्रियों के आधार पर एक सुध्यवत्यित ऐतिहासिक पुइमुति सपरस्यित 
फरती. हैं। यहाँ'पर कुछ विशिष्ट पृध्तकों-की तालिका दी जा रही है 
जिससे पाठकों को विशेष क्षप्ययन करने में सहायता मिक्के । ||... 


सहायक पुस्तक . ३३१: 


घ. 5. जगा 0पगपरव रण सीड0णफ (धन८७ा)90), 
जिल्काताधीछछ ३ 6 जि: उठती: ते शव प्रीं5079, 


जिजशीत्वायं पिला ; (जावाएड55  णा पर्वत ज्ांहछए 


(4॥9ंध्ाद ४) 


है. हि, जिड्वशांडत 2 6 एजापृाद# 0 एरजाइ00 


([80]0९78) 
फात एप्राग्ण ;. काणगर एण॑ (एाजअ50007 (१०७ १0) 


& जज एढाती ; 00 हाशीएपएंता ता 08 हज 


भाकाए (एज परताए 


छुबाह68 2. शिकज्षकात: है. क079 ए/०76 ठंजां- न्‍ 


88007 (४८7७ 77॥)) 


हू, 8, |,00008॥8 : 6. 007 लरडकाए ए एढ फ्फ 


88 ((2८॥॥॥॥|80) 


॥. की, 4छाताशक्ात 4 िटए जिगर निताताए 00७.॥09 
प७व 80078 494 (प९ए ४०४४) 


ह. आवाधाशाणा ; 5. पिलछ वीपछाबात्त फाठ्यत.. 


5009 (५७४४४ & (०) 


छ, के शिक्षातता] । ई॥8, (:शर्कीए४ (ए०॥ए68 (078 हे 


शाह व8) 


२, पाव्वाएएा ३ ४ किए छगाएडए छा जिया 9..: 


१0९ | ७, ४।५ ६07 ग ?फ्87॥ह8 ४ 


. ॥70756) 


॥. 8, क्‍098908 ३ 8 (>046 4779079 ० ॥॥8 एठत 


(2). (7, 8०,.) 


'. 68 ; नि्माएाए ते िज्मीदिणा 
- '590009 ; (768४ 507५ 


ह. # 95905 7666 न क्वावईस्ठातेशा) #6: 0 8॥8॥8,. 


कटी: िएाानओ प्रजा 
ि्रजा + जल शार्त कि जे िठआला) दि ए|/8 






पु पावाएदा।ए 4 छठ फरएलाए8 रण पोक्ात ते वितीधा 


(पछोपाछ 


३१२... बिदृव के इतिहास ओर सभ्यता का परिचय 


[, ५, 300 ; (कव--तैडबटएं 098 गाते वरद्वा0ा69], 
. छ, एठ्फांपए ; (णतादो पाए ते हि 89, 

शिज़ाद : एिशए० ण 089 

(3698 $ (॥णीड्याता ० (एग्राक, 

द्नएछ 5 णीएशीडिक0 ता [या 

स्॥9छ, ीएणा जात रगएेबापवे ; जात जापणाए 
प्रणड्ञाठ8 ५ जिएणा३79 ता 8877 ह 

९, ७. एफ + पएएए ए दादा नए ए, 
(जाातिठा * हल 559, 

हज, ७७ : ॥8 (ए॥658 रि(॥७98४०॥00, 

जिततिछोीा। : 56 #शाए) (७४० ७०7, 

(+. , ९086 ; >8ए2 07880 ता शिएछ]047 पिंक, 
0 क, प॥ए॥०७४ (व जाते (6 सिणलला ि0्त्ञद्ाप 

७, (5 4, 0908३ >88७898 ता पिएतातक्षा3, 

(9, पिं, छातवहु। : 8 तीव्र दाता. पिता 

ब्रा (जाधपरंजाए [88ए00[॥0०९४ 
७ /ीयाआए॥ + वाल 68 87९ रण पिता गाए 9 ए॥७ 
र्ण़्ाक्ज़, 

एप. (..08980+ ॥॥6 ए४057]व9 54066 94, 
खाताह0जछ जिठ0एते ; वाह एं, ४. 0), [ात90७६, 

प/हछ3 28४8ए0॥06589 बाय ४शक्त (ते 
9. 0५ हि. ४४699: 56 पा छो0५0 50एं७६ रिफ्पंक, 
हू ही, (जा + & फ्रीण: निहाताए एा #ाधात,.. 
िदा। है शीत: वितोंत है 706 4,60006 ० तत009, 
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